४: ५ पि नन ----- प ^, 


= ८ नण: 





। करन (श्द्धव्छ्ट 
चौरवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१ 








| श्रः | 
चोखम्बा संस्कृत दन्धम्प्ला 
ग्रन्थाङ््‌ १५ 


श्रीमदुत्परदेवाचाय विरचिता 


श्री रिवस्तोवावरी 


श्रीमदभिनवयुप्ताचाय॑पादपद्मोपजीषि- 
श्रीक्षेमराजाचायंविरचितविघ्रतिसमेत- 
श्रीराजानकलक्ष्मणविरचित- 
हिन्दीवच्याख्योपेता 


३५४ ५७६. 


(4 


ॐ 


| 


४५ 


चौरवम्दा सैसकृत सीरीज आफिस वाराणसी -१ 





श्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 
मुदकं : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 


संस्करण : द्वितीय, सवत्‌ २०२१ 
मूल्य ९ १०-०० 


(©) 116 (0 णापकप)08 34118] ४ 96168 (11५6, 
{०8४ 130 8, पर क8118.81. ( 17618 ) 
1964 
ए ००८ ; 3148 


काका" ` क क क च 


[प्रह 
61011414 9413077 97179 
४५/०1 1५०. 15 


11 ष 


51४/॥5101९॥#४॥। | 


(0? 


(17/0० १^(^९१4 


(111 10॥€ वाऽ (11161141) 2 


६8711411 


वा (€९व 1111 वध्र ८070177161141): 


124 


{२2142142 ‰ 2 115 12.202. 


1 प्र 


(110/1<114/8/ ऽ॥॥५।८१। ऽ६९२।६५ 071 
४.५२.८.14.4.5-1 
1964 





॥ 


प्राक्छधन 


श्री स्वामी ईश्वर स्वरूप जो१ ( ब्रह्मचारी लच्मणजी ) नै आध्यात्मिक तथा 
सादित्यिक जगत मै देखी भर्‌ ख्पराति प्राठ कीरै कि उनके विषयमे किसी परि 
चयात्मक बात के कटने का साहस करना दिवाकर को दीपक दिखने के समान होगा \ 
स्वामो जो उ कोटि के महात्मा, सफल योगी, संस्कृत के धुरंघर विद्धान्‌. , प्रकाण्ड 
पर्डित तथा सिद्धहस्त लेखक शरोर श्रद्त-शोव-द्श्नके पारंगत ह\ कहनान 
दोणा किं कश्मीर -शेवे-शा-सागर को गहराई मै पड़े हु बहुमूल्य रको का सर्बोक्ष्ट 
पारखी कला जने का गौरवे यदि श्राजकल किसी को प्राप टो सकता, तो चह 
स्वामीजीदहीर, 

-शिवस्तोत्रावली' का पहिला संस्करण चौखम्बा संस्कृत सीरी कार्यालय 
वाराणसी से रजसे लगभग साठ वषं पटले छप चुका था, पर वह अरब बहुत 
वर्धो से आऋ्भ्राप्यहो गया \ तवसे इसके दूसरे संस्करण की जो मांग चली त्रा 
रही थी, यद्‌ अब उत्तरोत्तर बढतोजा रहीदै\ उसी मांग की पूर्तिके लिए यह 
संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है \ 


पला संस्करण केवल पक टी हस्तल्िखित प्रति के आधार पर प्रकाशित किया 
गया था \ उसके संपादक को अन्य हस्तलिखित प्रतियो ऋदि के रूपमे कोई भी 
वां्कनीय सुविधा उपलन्व न थी \ फलतः उस संस्करण म बहुत सी चऋशुद्धिर्यो 
रह गई थीं, 

स्वामी जीने पनी प्रमुख शिष्या ब्रह्चारिणी शारिका देवी तथा प्रमादैवी के 
च्रनुरोष से इस अन्धका जो अलयुतकृ्ट संस्करण तेयार क्रिया है, वही अब प्रकाशित 
कियाजारदादै) स्वामी जीने भिच्न भिन्न स्थानो शरोर सजनो से इसकी र्पौच-छः 
दस्तलिखित प्रतियां प्रा करने का प्रशंसनीय यद्योग किया\ इनर्मेसे चारतो 
ऋपेत्ताङ्त बहुत शुद्ध थी \ इन्टीं चार प्रतिरथो के आधार पर इन्टोने कष्टसाध्य 
परिश्रम करके शुध रौर उपयुक्त पाठो कौ पूरी जांच की \ परिणाम-स्वरूप पले 


६. स्वामीजी के शिष्य तथा मक्त इनको इसी प्रिय नाम से पुकारते दह । 
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संसरण के सभी अशुद्ध पटो को बरिष्कृत करने रौर उनके स्थान पर॒ शुद्ध तथा 
उपयुक्तं पाट रखने मै ये सफल द गए \ 


इस संस्करण्‌ भ अत्यन्त ऋनूरे टंग से सरल तथा सुबोध दिन्दी-दीका दौ गई दै । 
उपयोगी ओर मर्वपुएं पाद-ध््पशि्यो ने सोने पर सुहानि का काम करिया है \ 
इसकी प्रशंसा के संबन्ध म रथिक कहने कौ आवश्यकता नरह है \ केवल इतना 
कहना पर्या होगा कि यह पुस्तक स्वामी जी कौ पटले प्रकाशित कौ गद सभौ पुस्तकों 
करी तरह अधिक उपयोगी दोगौ \ पाठक इस बात का स्वयं त्रनु मव करेभे \ 

स्वामी जी के पिद्धले प्रकाशन का जैसा श्रादर हुश्रा, वेसा दी, बस्कि उसे 
मी अधिक त्रदर इस ग्रन्थ का भी दोग, देसी पूणं आश है, 


जिया रार कोर 











भुमका 


कश्मीर ॐ शेव-शासर-साहित्य रूपी आकाश को जिन अनेक शेव-शा- 
आचार्य ख्पी तारों ने श्रपन) ऊतयो के प्रकाश से सदा के लिए देद।प्यमान 
शरोर उञ्जचल बनाये रखा है, उनमें से एकर प्रमृख तारा कहलाये जाने का 
गौरव जित को प्राप्तो सकताहै, वह आचाय उत्पलदेवजीहेँ। न 
केवल ओेव-दर्शन संबंधी मृल मन्थो के उक्तए लेखक तथा उच्च कोटिके 
दार्शनिके रूपमे ही वरन्‌ एक कुशल टीकाकारके रूपमे भीहनकौ 
ख्याति तदा अमर रहेगी | 

संस्कत के बडे-बड महाकषियों की माति शोव-शाख के आचायो नेमी 
च्पनी ऊतियों म अपने तथा अपने जीवन के विषय मेँकुक् मी नहीं लिखा 
है | उन्होने उस संवंध मे मौन का त्रश्रय लेना ह्वी उचित समा | त्रपने 
शिषय मे लंबी चौडी बातं लिख कर सामान्य लेखक यश कौ प्राप्त करना 
चाहते हे, पर इन महान्‌ चाया को यश की प्रापि कौ लालसा भला क्यों 
होती, जव कि यश आपसे त्रपहीइन के चरणकमलं को चूमतारहा 
हे | अचां उत्पल देवजी के विषयमे मी कुक जानने के लिए उपयुक्त 
साममी उपलब्ध नही है । फलतः पाठकों को श्राचाये जी की जीवन-लीला 
की थोडी सी जानकारी कराने कौ इच्छरा होते हृए भी उत इच्छाको परं 
करना हमारे लिट संभव नही | 

शेव-शास्त्र-साहित्य की उत्पत्ति का श्रीगणेश, इसक्रा प्रचार तथा 
विकास पहले मौखिक श्रीर तदनन्तर लिखित ख्य मेँ सचिन द्व्य पुरुषों 
हाथों रीर कसे हृत्रा, इतका सुन्दर दिग्दशन उत्पल देव जीके गुरुदेव 
त्राचायं सोमानन्द जी ने अपने सुप्रसिद्ध तथा महत्वपृखु प्रन्थ (शिवदि 
कै अन्त में दया ह। उप्तकरं जरा सौ ककि पाठका के अवलोकनाथ यहां 
प्रस्तुत की जाती है । शेव-ास््र-साणर के रलो क पारियों के लिए उन 
रों के उद्रम-स्थान तथा मृल घ्ोतके विषय मेँ थोड़) सी जानकारी 
अवश्य रोचक तथा लाभदायक लेगी, इसा विचर से एषा श्रिया जाता हे। 

चिरकाल तक्र शंव-शास्त्रां क रहस्यपूखं तिद्ान्त ऋषियों के मुख- 
कुहरो मेँ ही दवि रहे । कलियुग के त्रान पर वै ऋषि कलापि नामक भ्राम 
श्रादि दुर्गम स्थानों मजा बेटे। इस प्रकार शव-दश्चन का प्रचार लुप्त होने 
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लगा । यह्‌ देख कर इस शस्त्रके मूल गुरु भगवान्‌ शंकर के हृदय में 
दया-माव उमड़ आया | वै श्रीकंठः के रूप मे उत्तराखण्ड में स्थित कैलास | 
पवेत पर धुमते.षामते नीचे उतर आए त्रौर दुर्वाता नामक ऋषि को यो 
अदेश रिया--तुम शेकायम क पुनरुद्वार करो, जक्षसे इय का प्रचार 
| सुचारु ख्य मे चलता रहे / भगवान्‌ के अदेश्चकीपा कर महर्षिं दवसिा 

ने उयम्ब्नारित्य नामक एक मानपिक पुत्र को उत्पन्न किया च्रौर उसे 
श्रद्रेत-रोव-द्र्शन का उपदेश दिया | उयम्बकादित्य यम्बक नामक युफा में 
चला गया त्र वहां ज्यम्बक नामक एक मनतिक पुत्र को जन्म दिया। | 
उस का पुत्र मी तिद्ध पुरुष वन यया ज्रौर च्रपने मानिक पुत्र को उपदेश | 
दे कर स्वयं आकाश-मण्डल मे अन्तर्हित हे गया। इत्र प्रकार मानसिक 

पुत्र उत्यत्र कर के उसे ज्ञानोपदेश देनेका क्रम चौदह पीय तक जारी 

रहय । ये चौदह पिद श्न्तमुख श्रवस्थामें ही रह कर शैवदर्शन का 

ग्रचार करते रहे । इत परम्परा का पन्द्रहगां षिद्ध भी इस ्द्रेत शास्त्र का 

प्रकाण्ड पण्डित वन गया, पर किसी च्रं मे बर्हिमंख लेने के कारण तपने 

पूर्वजो की भोति योग-बल से मानिक पुत्र को जन्म देने मे असमर्थ रहा । 

लौकिक व्यवहार करते करते एक वार उक्र दि एक एेती बाह्मर कन्या 

पर पड़ी, जो सव-गुख-सम्पन्न तथा शुम लक्षणों वाली थी | वह उस के 
माता-पिता के पात्त गया श्रौर उनसे उत्त के विषय मेँप्रार्थना की | उनके 

स्वीकार करने पर उतने उसके साथ ब्राह्म रीति से विवाह शिया शरोर 

उसे ्रपने षर ले श्राया | इस ( पन्द्रह पिद ) से सरंयमादित्य नामक एक 

पुत्र उत्पत्र हृश्रा | एक वार घूमते षामते घंगमारित्य शारदा-देश (कश्मीर) 

में पंचा । यहां कदाचित्‌ इसके प्राऊतिक सौदयं तथा मनोहर जलवायु कौ 

देख कर इस पर मुग्ध हुता अथवा इस देश को शारदा ( सरस्वती ) का 

। पापान्न समक कर इत्ते अङ्ट हृत्रा त्रौर स्थायी खूप से यह्वी रहने 

| गा | संगमादरित्यका पुत्र वर्षादित्य था| वर्षारित्यके पृत्रका नाम 
अरुणादित्य अर उसके पुत्रका नाम आनन्द था। आचार्यं च्रानन्द मी 

| 


| 
। 
। 


अपने परवैजों की माति अद्रत-शवदर्शन का प्रकाण्ड पण्डित था। 
(क श्री उत्पल देव जी के गुरूदेव आचार्यं सोमानन्द जी इन्हीं आचाय 
द के सुपुत्र थे। 
श्रीमान्‌ च्राचायं त्रभिनव गुप्त जी ने श्रीतन्त्रालोक के छत्तीसवं श्राहिक 
में उपयुक्त वरन में एक श्रीर विशेष बात का उल्लेख क्रिया है| उसके 
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अनुत्ार महर्षिं द्रवसि ने तपने योग-बलं से तीन मानपिक पुत्रों को जन्म 
दिया ओर उन्हें इस “शेव-विद्धान्तः का उपदेश किया | उतने अद्रेत-शव- 
शास्र का उपदेश च्रपने पहले पुत्र तयम्बक नाथ को, द्रेत-शेव-शाचर का 
ज्ञान दृस्रे पुत्र आमदेक नाथ को तरर द्रेताद्रंत-शेव-शात्र की शिता त्र 
पत्र श्रीनाथ को दी। कालान्तर मे यही तीन आचाय क्रम से शव-दशन 
की तीन शाखार्रोके प्रवर्तक माने जाने लगे। श्री यम्बके नाथने एक 
मानिक पुत्री को उत्तर किया, जो च्रध-त्यम्बक शाखा कौ प्रवातिका मानी 
जाती है । इस प्रकार संकलन-ख्य मेँ शेव-दशेन साहे तीन शाखाश्च मे 
विभक्त हश्रा | 

उपर जो कुर कटा गया है, उससे यही सिद्ध ह्योता हे कि भगवान्‌ 
ुर्वा्ता से लेकर आचाय श्री सोमानन्द के समय तक शेव-दशेन के पठन- 
पाठन का प्रचार केवल मौलिक ख्य मेर वंश-परंपरा द्वारा ह्येता रहा। 
श्री सोमानन्द जी ने इपर परंपर। की दिशा को बदल दिया । उन्होने जहां 
शोव-दशशन के मख्य सिद्धान्तो के विषय पर “राव-हिः नामक पहला मन्थ 
लिख कर शेव-दशंन-साहित्य का सूत्रपात किया, वहां ्रपने शिष्य श्री 
उत्ल देवजी को इतत शाख की रिन्ता-्दीत्ता दे कर शिष्य-परंपरा द्वारा 
इस शाख के पठन-पाठन के प्रचार की प्रणाली को जन्म दिया । इस शिष्य- 
परंपरा के प्रहले आचार्यं श्री उत्मल देव जी थे । अब ये शेव-त्राचायं शेव- 
दशन ॐ मूल सिद्धान्तं के विषय प्र स्वतंत्र रूप मे मोलिक अन्धो की रचना 
करने लगे अरर इक्तके साथ-साथ चत्रपने पूृवेवर्तीं आचार्यो, विशेषतः अपने 
गुरुश्रो की मालिक कतिया पर टीकायं ( वृत्तियां त्रारि ) लिखने लगे । इस 
प्रकार शैव-शाञ्च का बह विशाल साहित्य उन्न हृत्रा, जो अव 
उपलब्ध है रौर जिसके श्र्धिकांश सन्थोँको जम्मू व कश्मीर सरकार के 
रसिर्च-कार्यालय ने प्रकाशित क्रियाहे।| कहना न होया कि यह्‌ साहित्य 
इतना उच कोरि का, महपृण॒ तथा विशाल हे कि यह संसार के किरी 
भी उत देशके गवं ओर गौरवका कारण हयो सकता है। तमी तो 
मरा्चीन काल से हमारे देश का नाम ही शारदा-देश पड़ गया ह| 

जसे नि ऊपर कय जा चुक्रा, श्री उत्पलदेवजी का गुरु आचार्य 
सोमानन्द्‌ था | इन के पिता जां का नाम “उदयाकरः तथा इन के सपुत्र का 
नाम विभ्रमाकरः था | इन्धो ने कश्मीर के किसर विशेष नयरया स्थान कौ 
अपने जन्म से पवित्र त्रीर सुशोभित कियाथा, इस बातके जाननेका 
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सौभाग्य हमे प्राप्त नहीं है | श्री सोमानन्द के शिष्य होने के कारण ये उन 
> समकालीन ये श्रौर संभवतः अवस्था मे उनसे कु छोटे ही रहे होगे । 
श्री सोमानन्द का स्थिति-काल ईसा की नवी शताब्दी का उत्तराधं कहा 
जाता है, त्नतः उल देव जी का स्थिति-काल नवरी शताब्दी के उत्तराधे 
तथा द्वी शताब्दी के पूवि के आस-पास रहा होया | 


श्री उल्ल देव जी की जिन ऊतियों का त्रव तक पता चला है, उनके 
नाम ये हँ-- 


( 2 ) इश्वरग्रत्यमिज्ञा 

( २ ) ईशरपरत्यमिनज्ञा-वत्ति 
( ३ ) ई्रप्रत्यमिन्ञा-टीका 
८ £ ) संबन्धसिदि 

८५ ) श्रजडप्रमात्रसिदि 

( ६ ) इश्वरसिद्ि 

( ७ ) शिवदषि-वत्ति 

८ ट ) शिवस्तोत्राक्ली 


हन मे े वः मन्थो को जम्मृ व कश्मीर सरकार के रिसचे-कार्यालय ने 
प्रकाशित किया है ज्र यह ग्रन्थ उपलब्ध है । तीसरी हेरप्रत्यमिज्ञा- 
टीका अनुपलब्ध होने के कारण अभी छपी नहीं है । ्आाठवीं पुस्तक च्र्थात्‌ 
श्री शिवस्तोत्रावलीः चौखम्बा संत सीरिज, वाराणसी द्वारा ई० सन्‌ 
०६०२ में प्रकाशित हई थी, प्र अव विरकाल से श्रप्राप्य हो गहं है | 


कहा जाता है कि श्री उल देव जी श्रपने जीवन-काल मे कुक्ठ समय 
के लिए सक्ति-माव की पराकाष्ठा के कारण मस्ताना दशा कौ प्राप्त हए थे । 
उन की इत मस्ती की दशा में ही †शिवस्तोत्रावर्ली" की रचना हहं । उन्होने 
त्रपने न्य मन्थं कौ तरह सामान्य खूप मे इत प्न्य को नही निखा, 
बल्कि अपनी मस्ती कौ दशा मही, हि न्द कै सुप्रसिद्ध संत कवि कर्रीर कां 
मति, वे तात्कालिक श्रौर मौलिक कविता के रूप मेँ छकों को कहते जाते 
त्रौर उन के प्रधान शिष्य उन को लिख डालते । कु कराल के पश्वात्‌ श्री 
राम तथा त्रादित्यराज नामक श्राचायोंने इन शोको को करम-बद् करके 
इन्हे भि्न-भिन्न स्तोघ्नों का रूप दे दिया । इस के वाद चार्यं श्री विशावत्त 
ने इन सारे शोको को बीस अलग-अलग स्तोत्रों मेँ विभक्तं किया ओर अपने 
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वुद्धि-वल से विष्य की हटि से प्रत्येक स्तोत्र का स्वतंत्र रूपमे नामकरण- 
संस्कार क्रिया| कहते है #ि उत्पलदेवजी ने स्यं केवल तीन स्तोत्र, 
तेरहवं, चौदह ओर पन्द्रह के नाम क्रमशः संग्रहस्तोत्र, जयस्तोत्र अर 
भक्तिस्तोत्र रखे । शेष सत्रह स्तोत्रो के नामतो च्राचायं बिधावत्तने ही 
रखे । प्रत्येक स्तोत्र का नाम उत्त स्तोत्र के अदि आर अन्तमं द्या गया 
है | श्र त्तेमराज जी ने मी त्रपनी शिवस्तोत्राक्टीः की वृत्ति (टीका) के 
प्रारम्भ में उपर्युक्त वातो की ओर संकेत किया हे | एसा जान प्डताहै 
उपर्युक्त तीन स्तोत्र च्र्थात्‌ सं्रह-स्तोत्र, जय-स्तोत्र तथा मक्ति-स्तोत्र 
्राचायं उत्यट देव जी को बहुत प्यारे रे ओर इती दिए उन्हे ने इन तीन 
स्तोत्रं के नाम स्वयं रखे । विचार करने पर मालूम ह्येता है कि वस्तुतः यै 
तीन स्तोत्र श्रन्य स्तोत्रं की ्रपेत्ता अत्यन्त सुन्दर, मनोमुग्धकरारी तथा 
ग्रभावोत्पादक बन पड़ है| इत प्रकार शिवस्तोत्रावटी का वह ख्य निशित 
हरा, जिस में वह अब उपलब्ध है | 

शशिवस्तोत्राव्ली", जंसे कि इसके नामे ही सूचित होता है, संरकत- 
स्तोत्र-साहित्य की एक एसी अनूठी पस्तक है, जिस मे भगवान्‌ शंकर की 
स्तुति के गीत गाये गयेहै। इस मे श्रद्रेत-शेव-दशंन के मृट विदधान्तोंके 
त्राधार प्र चरम सीमा को पहुंची हहं समवैश-मयी भक्तिकौ परर 
त्रमिव्यक्ति हई है। या योँकहा जायक्रि इन स्तोत्रोंकी पृष्ठ-भूमिया 
तआ्रधार-स्तम्भ शेव-शाचर के पिद्धान्त हँ | इतस के अध्ययन से मालूम हता 
है कि मन्थकार च्र्थात्‌ च्राचार्यं उत्पल देव जी पणं ॒सिदध च्रोर योयी तथा 
शैव-शास्च के मूल तो के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ( च्रर्थात्‌ अनुभव- 
पिद ) दोनों, प्ञोयाखूपोंके परं ज्ञाता थे। इत मं उन्होने प्रकट रूप 
ते लौकिक स्तोत्रों के रूप मे समवश्.मयी भक्ति श्रौर उत्त कौ सरफटतासे 
मिटने वाले परमानन्द का देषा सजीव, सन्दर तथा प्रभावोत्मादक चित्र॒ 
किया है कि यह “भक्ति-देवीः नाटककार भवभूति के शिखरिी-प्यां कां 
तरह, मयूरी के समान हमारे सामने मानो सांगोपांय रूप धारण कर के 
नाच ऽठती है रौर हमें आनन्द्सागर में सावित कर डाटतीहै। योँतो 
सारे यन्थ का विषय एक हौ अर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर का स्तुति हे, किन्तु 
प्रत्येक स्तोत्र मे वरुन की शटी द्री विटत्तरा, श्रनूठी तथा पहले का 
श्रपत्ता नवीनता लिए हए दिखाई देती है कि समा स्तोत्र अपने सौमित 
रूपमे एक दूसरे से मिन्न-मित्न प्रतीत होते ह | इक प्रकार इत पन्थ कर 
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रचना मे कुशल स्तोत्र-कार ने अपनी योग्यता तथा प्रतिभा से एकता मं 
त्रनेकता रौर अनेकता मे एकता की भटक ठेते ही प्रस्तुत की है, जने 
भारतीय संसरति मे एकता मेँ अनेकता ओर श्ननेकता मेँ एकता कौ टक 
सपष्ट खूप मे दिखाई पडती है । अन्धकार के वचनो मे देता चमत्कार श्रार 
जादू मरापड़ाहै कि मन्थ का विषय त्राध्यासिकं तथा गृट त्रौर इसी टिए 
सामान्य पाठक के टिए कदाचित्‌ नीरस होतेहृए भां इत करा च्र्ययन 
सराहित्य-रकिकों को उक्ष कविता के रसास्वादन का आनन्द प्रदान करने का 
पूरी क्षमता रखता है । सच तो यह ह क श्राचायं उल्ल देवजी का 
प्रतिभा सर्वतोमुखी हे चौर इत मन्थ के सीमित क्ेत्रमे मी हमें उसका 
पूरी कटक मिलती हे | 

इस रचना के तअरवलोकन से मालृम होता है किं आचाय उल 
देवजी का संसत माषा परपुरं च्रधिकार था। संत के सुप्रसिद् 
गद्यकार बाणमट्की भोतिडइन्ट्योने भी इत पुस्तक कौं भाषा मं सरट 
त्रीर किन, दोनों शैलियोंका प्रयोग किया हे। कर्टी-करहीं शक एसी 
सरल भाषामें रचागयाहै कि उतेक्ड कोरै-छोटे वाक्यों में विभक्त 
किया जा सकता है आर उसका श्राय श्रासानी से समाजा सक्ता 
हे । इसके विपरीत कही-कही भाषा-कारिन्य का त्रवशटय त्रनुमव होता ह | 
कु श्रोक एेसे है, जिनका पूर्वार्धं केवल एक समस्त-पद ह रौर उत्तराधं 
मे मी एक समास के सिवा रौर कुठ नहीं | देते लंबे समासत हमे नाटककार 
भवभूति के उन लबे समासो का स्मरण कराते हं, जो उसका माषा-शेती 
को विशेषता ग्रदान करते हँ । भवभूति की सोति ही उल्ल देव ने भं कुक 
त्रसाधाररा शब्दों का प्रयोग श्रिया है, प्र इनकी संख्या बहुत थोडी है | 
ठे्ा ह्येते हए मी इसमे छत्रिमता कही मी नही खटकता | 

शिवस्तोत्रावली की जो तिवति ८ संरक्त टीका ) यहाँ प्रकाशित का 
जाती है, वह श्री त्तेमराज जीने लिखी है। क्तेमराज जी करमीर के 
शैव-दशंन-साहित्य के सुप्रमिद त्राचार्यं श्री अभिनवयुप्त जी के मुख्य शिष्य 
कहे जाते है | श्री अ्रभिनवयुप्त जी का स्थितिकराल ईसा की दसवीं श॒ताब्द 
के अन्त तथा ग्यारहूवीं शताब्दी के प्रारम्भ के आत्त-पास्न कटय जाता हे | 
त्तेमराज उन के शिष्य होने के कारण उन के समकालीन ये श्रीर्‌ संभवतः 
त्रवस्था मे उन से कुक छोटे रहे ह्येगे । अतः इन का स्थितिकाल ग्यारहवी 
शताब्दी का पूवधिं मानाजा सकताहै। इन्होंने भी अपने गुरुदेव का 
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मति शैव-दथन-साहित्य की अनुपम सेवा कहै रर पुराने शेवाचायों 
के बहत से मन्थां तथ। तंत्रं पर टीका लिखी हँ | इन कौ रचनान्रोँ सै 
इन के अगाध पाण्डित्य तथा प्रतिभा का पररिवय मिलता है । इन की कुद 
मुख्य क्तियों के नाम ये हें :- 

( ? , ्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 

( २ ) शिवसुत्रविमाशनी 

( २ ) स्पन्दनिरंय 

८ ¢ ) शिवस्तोत्रावल)-किवृति 

कश्मीर के साहित्य-तेवियों ने जौ स्तोत्र-यन्थ च्खि है उन्मेतेयेदो 
प्रमुख ह 

८ © ) श्रीशिवस्तोत्रावल। | 

८ २ ) जगद्धरभट्रमरखीत स्वुतिकुसुम।ज्ञटि । 

स्तुतिकुसमाज्ञटि का हिन्दी टीका सहित एक उक्ष्ट संस्करण निकल 
चका है । इसके सम्पादक श्री प्रेमवज्लभ शास्त्री ओर प्रकाशक पण केशवदत्त 
विपादी ह | 

त्राज से लगभग ६० वषं पूर्वं शशिवस्तोत्रावली की एक सह प्रतिययौ 
पहली बार चोखम्बा संसत सीरीज, वाराखसी से ही छपी थी । इस संस्था 
के अध्यत्त बड़ त्रास्थावान्‌ व्यक्ति हं जिनके द्रारा अव तक सहस्रं प्राचीन 
संरछत-प्न्थरलो का उद्धार हो चका हे; आसन्न अतीत में ही “शब्दकल्पद्रुमः 
तथा वाचस्पत्यम्‌" (शतपथव्राह्मणम्‌ जसे अनेक विशाल मन्थोका व्ययसाध्य 
ग्रकाशन इनते-सलम मूल्य में श्राप्त कर संस्कत-जगत्‌ बहुत बड़े अभाव की 
पतिं च्रनुभव कर रहय है| सुरभारती का संरत्तक तथा प्रचारक इतना वड़ा 
संस्थान दूसरा नही रिखाई पड़ता । जिस सन्ध कौ एक सहस्र प्रतियाँ 
६० वो मँ बिक सकी हों उप्तका पुनः प्रकाशन इन्हीं जसे व्यक्तियों का 
साह पिक कायं है | निस्सनरेह ये धन्यवाद के पात्र हें । 


जिया छार कौट 


[ भूतपुवं अध्यक्ष, संस्कृत-हिन्दी - विभाग, 
श्री प्रताप करोठेज, श्रीनगर, कदमीर ] 
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स्तोत्र-सूची 


, भक्तिविलासाख्यं प्रथमं स्तोत्रम्‌ 

, सबीत्मपरिभावनाख्यं दवितीयं स्तोत्रम्‌ 
. प्रणयप्रसादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ 

. सुरसोद्रलाख्य चतुथ स्तोत्रम्‌ 

, स्वबलनिदेशनाख्यं पच्चमं स्तोत्रम्‌ 

, अध्वविस्फुरणाख्यं षष्ठ स्तोत्रम्‌ 

. विधुरबिजयनामघेयं सप्तमं स्तोत्रम्‌ 

, अलौकिको द्रलनाख्यमष्टमं स्तोत्रम्‌ 

, स्वातन्यबिजयाख्यं नवमं स्तोत्रम्‌ 

, अविच्छेदभङ्गाख्यं दशमं स्तोत्रम्‌ 

, ओत्सुक्यविन्वसितनामेकादशं स्तोत्रम्‌ 
, रहस्यनिर्देशनाम द्वादशं स्तोत्रम्‌ 

. संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ 

, जयस्तोत्रनाम चतुदंशं स्तोत्रम्‌ 

. भक्तिस्तोत्रनाम पच्वदश स्तोत्रम्‌ 

. पाशानद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ 

. दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ 
. आविष्कारनाम अष्टादशं स्तोत्रम्‌ 

. उद्योतनाभिधानमेकोनविशं स्तोत्रम्‌ 

. चवेणाभिधानं विशं स्तोत्रम्‌ 


श्छोकानुक्रमणिका 


~अ 





श्रीमदुत्पलदेवाचायेविरचिता 
गरव ०१ ववि (2) 
भ्रीगिवस्तोत्राक्टी 
श्रीमद्भिनवगुहाचायंपाद पकः पजीवि- 


श्रीक्षेमराजाचायंविरचितविश्रतिसमेता 


राजानक लच्मणविर चित भाषाटीक)ःपेता च \ 





- ->-<-* 


ॐ तत्‌ सत 
श्री विनघ्रहत्र नमः । 
श्री गुरवे शिवाय नमः । 


( श्रीत्तेमराजाचाय॑रीका ) 


ॐ उद्धरत्यन्धतमसाद्धिश्वमानन्दवर्षिणी । 
परिपूणां जयत्येक्ा देवी चिचन्द्रचन्द्रिका॥ 
अभ्यं्थितोऽस्मि वहुभिवंहशो भक्तिदालिभिः। 
व्याकरोमि मनाक्‌ श्री मत्पत्यभिज्ञाकूतः स्तुतीः ॥ 


ईंश्वरप्रत्यभिज्ञाकारो बन्द्याभिधानः श्रीमदुत्पलदेवाचार्योऽस्मत्पर- 
मेष्ठी सततसाक्षात्कृतस्वात्ममदेश्चएः स्वं रूपं तथात्वेन पराग्रष्टुमर्थिज- 
नानुजिघृश्या संग्रहस्तोत्रजयस्तोत्रभक्तिस्तोत्राण्याह्िकस्तुतिसृक्तानि च 
कानिचिन्मुंक्तकान्येव बबन्ध । अथ कदाचित्तानि एव तद्रथाभिश्राणि 


मि + त + > 





ति कि पि प पिनि 


१. ग० पृ०-श्मानन्दकारिणी-इति पाटः। 
२. का० पु-्त्य'थतोऽस्मिः--इति पाठः । 
३. एकस्मिन्नेव श्लोके यत्र समन्वयो गति तन्मुक्तकम्‌ । 











२ श्री शिवस्तोन्रावली 





लञ्घ्वा श्रीयम आदित्यराजश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्तोत्रशय्यायां न्यवेशयत्‌ । 
श्रीविश्वावत्तस्तु विंशत्या स्तोत्रैः स्वात्मोसरेक्षितनामभिव्येवस्थापितवा- 
निति किल श्रूयते । तदेतानि संप्रहादिस्तोत्राणि सुक्तान्येव प्रसिद्धवातिं- 
कशय्योपारूढानि स्पष्टं उ्याकुमेः । 


मोक्चलदमीसमा छेषरसास्वादमयस्य परमेश्वरसमावेशस्येव परमोपा- 


देयतां दशयित परमेशस्वरूपाविभिन्नततसमाविष्टभक्तजनस्तुतिक्रमेण 
स्तोत्रमाह- 


न ध्यायतो न जपतः स्याद्यस्याविधिपूवंकम्‌ । 
एवमेव हिवामासस्तं नमो गक्तिचालिनम्‌ ॥ १ ॥ 


( भाषारौका समन्वय-सहित ) 


यस्थ = जिसको । आभासः = प्रकाश 

न ध्यायतः = बिना ध्यान के | स्यात्‌ = प्राप्तो, 

( च = तथा ) | तं = उस 

न जपतः = बिना जप के । भक्ति-दशाल्िनं = भक्ति शोभित 
अविधि-पूवेकम्‌ = विधिरटित रूप से ( व्यक्ति) की 
पवमेव = एसे दी (अर्थात्‌ ईश्वर के | ( वयं = टम ) 


अनुग्रह से ही ) चमः = स्तुति करते हँ ॥ १॥ 
शिव- = शिवात्मा प्रभु का 


यस्य एवमेव-मायीयोपायं बिना, शिबाभासः- शिवरूपस्गात्सप्रथा 
स्यात्‌ , ते, भक्तयेव-समावेशमय्या शालिने-्छाघमानं न तु नदति. 
रिक्तफलाकांक्षाकलङ्कितं भक्तजन, नुमः-भक्तिचमत्कारबशप्रथितशिब- 
भटरारकाभेदभक्तिमन्नतिमुखेन तद्भिन्नशिवावेशमया भवाम इति यात्‌ । 
“एवमेव -- इत्यनेन सूचित मलोकिकक्रमं दशंयति-^न ध्यायत" इत्या- 
दिना । सवस्य हि ध्यानजपगप्रमुखं ध्येयजप्यस्वरूपं नियताकारमेव प्रथते, 
भक्तिशालिनस्तु अनुपायमेव निराकारं सबौकारं चिदानन्दघनं ।शवा- 
त्मस्वरूप सवदा स्फुरति । अत॒ एवाह--अविधिपूर्वकम्‌"--इति । 


न त प निनि 


2. ग° पुर--श्रीरामराजः-इति पाठः । 











भक्तिविलासाख्यं प्रथमं स्तोत्रम्‌ ३ 


न क म्‌ नन्ननग्याल्कस्तवषक्य र्ट कं ~ स्त म ल्यः म ~ -- -- 

विधीयत इति विधिरिव्यंध्यानादिः पव कारणं यत्र, तथा चछरत्वा स्व॑. 
विधोनां संकुचितत्वादसंकुचितस्वरूपं प्रव्युपायत्वामावात्‌ तत्वसमावेश- 
धनेरेव प्रतिभाभ्रसादनप्रमुखमर्वाप्यते । यथोक्तं श्रीपूवंशास्त्र 


“न्तं नात्र विदितं किधित्‌ कते ` मा० बि, अ० १८, क्छो० ७७। 
इत्यादि 

^“ कचिच्िन्तकस्य ५१५०१००७ |` मा० चि०, द° २, श्ो° २३ । 
इत्यादि । गीतास्वपि- 

[4 .मय्यावेशमनो ये मां ०४५११११० १५५१४ | 93 द्र छ १ २ ~ शो ४ २ । 


इत्यादिकम्‌ । ध्यान जपाभ्यां प्रकाशविमशंस्वरूपाभ्यां पूजनहवनादि 
सव संगृहीतमिति प्राधान्यात्तावेवेहोक्तौ | १॥ 


आत्मा मम भवद्धक्तिस्ुधापानयुवाऽपि सन्‌ । 


टोकयाच्रारजोरागात्पलितैरिव धूसरः ॥ २ ॥ 
{ प्रमोन्देप्रमु!) । सन्‌ = रहती है, 
{ यद्यपि = यथपि ) ( तथापि तो भी यह) 
मम= मेरी लोक्रयात्रा- = लोक-व्यवहार रूपी 
आत्मा = आत्मा रजः- = धूलि के 
भवद्‌- =आआपकौ रागात्‌ = उपराग के कारण 
भक्ति- = भक्ति रूपी पलितः = श्यत केशो से 
सखुधा- = अमृत के धूसरः इव = धूसरित जेसी ( अर्थात्‌ 
पान- =पीनेसे बृद्धावस्था को प्राप्त हुईं सी ) 


युवा अपि = (सदेव) युवावस्था मेँ ही । ( भासते = दीख पडती है ) ॥ २ ॥ 


१. ग पु°--इज्याध्ययनादिः-इति पाठः । ख ० पु०--इज्यध्यानादिपूवः- 
इति पाठः । 

२. ग ० पु०--पूवः-इतिं पाठः । 

२. ख पु०--तत्तत्समावेशधनेः-इति पाठः । ग” पृ०-- तत्तु समावेशधनैः- 
इति पाटः । 

४. ख० पु०-ओआप्यते-इति पाटः । 

५. श्रौपूवंशान्ञे--नास्मिन्विधीयते किंचित्‌"-इति पाटः । 





नि यावित 
हे महेश्वर ! मम॒ आत्मा--जीवो भवद्धक्तिसुधापानेन युवा--समुत्त 
जितसहजौजःश्रकर्षोऽपि सन्‌; ल्लोकयात्रयैव रजसा- लोकव्यवहार 
धूल्या कृतो यो रागः _ उपरागस्ततो हेतोर्यानि पलितानि-जराप्रकाः 
रास्तैः धूसरः--बिच्छाय इव, न तु वस्तुृत्तेन, भक्तिसुधापानेन नित्य 
तरणीकृतत्वात्‌। यथा च तरुणस्य धूलिधूसरतया सञ्जात पलितमिव 
हश्यमानं नान्तम्लीनिं मनागप्यादधाति, अपि तु विनोदहासरसचमत्का 
रमेव पुष्णाति तथा लोकञ्यवदहारो ममेति रूपकोपमया ध्वनति । पूेश्टोके 
+ आमन्त्रणपदाभावाद्भवद्धक्तीति न सङ्गतमेव, इति कथमियं स्तोत्रशय्या ( 
इति श्रीबिश्वावतं एव श्रष्टव्यः, बयं तु सृक्तव्याख्यानोदयताः ।। ९ ॥ 


लचघत्वत्संपदां भक्तिमतां त्वत्पुरवासिनाम्‌ । 

सश्रारो लोकमार्गेऽपि स्यात्तथैव विजुम्मया ॥ > ॥ 
लब्ध- = प्राप्त इड है लोक-मार्गे = जेकमागे (व्युत्थान) मं 
त्वत्‌-, = आप कौ अपि=भी 
संपद्‌ = ( स्वरूप-प्रथनात्मक ) संपदा | ( य: = जो ) 


जिन को, एसे 0 = 
स्वत्‌ = याप की सञ्चारः = व्यवहार ( होता दै वह ) 


. = 
पुर- = ( चिद्रू ) पुरी मे तयैव = उसी ( चिदानन्द -स्वरूप के ) 
वासिनां = रहने बाले विजुम्मय। = विकास स 
भक्तिमतां = भक्तजनों का स्यात्‌ = होता टरै॥३॥ 

ये समावेशमयप्रशस्तभक्त्युक्ताः, अत ए लब्धत्वत्संपदः व्वत्पुरे- 
विश्वपूरके त्वत्स्वरूपे बसन्त, तच्छीलाः, तेषां लोकमार्गे अपि यः 
सच्चारः--व्यवहारः, स तयैव-समावेशरसानन्दम विज॒म्भया-- 
विकस्वरतया, स्यात-भवत्येव । अथ च ये लब्ध लौकिवश्रियः तद्ध्॑ताः 
त्वन्मण्डलवासिनः, ते सर्वै स्परहणीयत्वात्‌ सद] विभूतिमुदिताः, इति 
समासोक्त्या गमयति ।॥ ३॥ 

१.ग० पु०--सज्ञातमिव पकितम्‌-इति पाटः । 

२. ग० पु०-चसन्ति इति तच्छीलाः -इति पाठः \ 

२. ऋववित्‌ तद्ध्ताः-इति पाटः \ ऋअौचित्यात. त्वद्भक्तं इत्येव पारोञ्त्र 

मृतः ! 


५. क्रचित्‌ तन्मण्डल्वासिनः-इति पाठः । (त्वन्मण्डल - इत्येव पाठो ज्यायान्‌ । 





भक्तिविखासाख्य प्रथम स्तोत्रम्‌ ९५ 














साक्नाद्धवन्मये नाथ सवंस्मिन्‌ सुवनान्तरे । 
किंन भक्तिमतां क्च मन्चः कषां न सिद्धयति ॥ ४॥ 








नाथ = टे स्वामी, | कि =कोौनसा (स्थान) 

( परमाथे-दचया = पारमार्थिक क्षेत्र = ( परसिद्धिरद ) पुण्यतीर्थं 
टष्िसे) न = नींद 

साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष (च = रोर ) 

भवन्मये = आप के स्वरूप-मय एषां = इन ८ भक्ता ) का 

{ अस्मिन्‌ = इस ) मन्त्रः = ( उपासनीय ) मंत्र 

सवस्मिन्‌ = समस्त | क = काँ 

भुवनान्तरे = संसार-मण्डल मे । न सिद्धयति सिद्ध नहीं होता १॥४॥ 


भक्तिमतां = भक्तजनों के किए 

भक्तिमतां--उयाख्यातशूपभक्तिशालिनां सवत्र भुवनविषवे किंन 
ततेत्रं--परसिद्धिसमुदयस्थानप्‌ , क्र च एषां मननत्राणधमों मन्त्रोन 
सिद्धयति । यत्तः साक्षादिति समावेशदष्टया न कथामात्रेण भवन्मयमेव 
सवं मुबनमेषाम्‌ ॥ *॥ 


जयन्ति भक्तिपीयूषरसासववरोन्मदाः । 
अद्वितीया अपि सदा त्वद्ितीया अपि प्रभो ॥ ^ ॥- 


प्रभो=दे भ्रु, । अद्वितीयाः=अन॒पम श्र्थात्‌ श्रसाधा- 
{ भवद्‌ = आपके) रण स्वरूप वाले होते हए 
भक्ति-पीयूष-रख- = भक्ति-अमृत- | अपि = भौ 
रस रूपी त्वद्‌ द्वितीयाः अपि =श्रापके 
आसव-वर- = उत्तम आसव को पी समान स्वल्प बाले होते हं 
कर (जो) जयन्ति = उन भक्त-जन की जय 
उन्मदा: = मतवाले हो जाते हें हो ॥ ५॥ 


सदा = ( ओर जो ) सदेव 

भक्तिपीयूपरस एव आसववरः--उत्करषटं पानं, तेन उद्रतहपौः ये ते 
जयन्ति--सर्वात्करपण वतन्ते । कीदशाः ? अद्वितीयाः--असाधारण- 
स्वरूपा अपि त्वदद्ितीयाः--त्वमेव द्वितीयस्तुल्यरूपो येषाम्‌ । अथ च 


~ न नल = 


क न त-क काकण 
1 पाय # 








च ण पमि ~~~ ~ 
--- ~ ~ = 


६ श्रीरिवस्तोत्रावली 


त्वदुद्ितीया अपि-भक्तिसमावेशेनात्यन्तमभेदासाधनत्वात्‌ तमेव 
द्वितीयः--प्रमुत्वेन परिशीलितो येषां, तथाभूता अपि अद्ितीयाः--विन्वा- 
मेदिनः । अद्वितीयाश्च कथं त्वद्‌ द्वितीयाः, स्वदुद्वितीयाश्च कथमद्वितीयाः ? 
-इति विरोधच्छाया । ५॥ 


अनन्तानन्दसिन्धोस्ते नाथ तत्वं विदन्ति ते) 
तारा एव ये सान्द्र भक्त्यानन्दरसाष्ट्टरताः ॥ £ ॥ 


नाथ = टे स्वामी | ये=-जो 

ते = आपके । तादृशा एव = वेसे ही ( अर्थात्‌ उसी 
अनन्त- = सीम | प्रकार के अनन्त रूप वाले 
आनन्द्‌- = आनन्द रूपी ्मापके तुल्य ही) 


सिन्धोः = समुद्र के । सान्द्र-भक्ति- = अगाध भक्ति रूपौ 


तच्वं = सार-भूत स्वरूप को | आनन्द्‌-रस- = आआनन्द-रस से 





ते = वे ( भक्त-जन ) आष्ट्टताः = पूणं रूप में आप्लावित 
पवी (स्युः) ॥६॥ 
विदन्ति = ( यथाथ रूप मेँ) जानते हेः 


भक्त्यानन्दरसः-समोवेशानन्द प्रसरस्तेन ओंप्लुताः-आद्रीशयाः । 
अत एव तादृशा इति-अपरिमितानन्दरससमुद्रत्वात्‌ तखद्रपसरूपाः तव 
तत्वं जानन्ति । यो हि यत्र विद्वान्‌ स हि तद्रे्येव ॥ ६ ॥ 


त्वसेवात्मेा सर्वस्य सवश्चात्मनि रागवान्‌ । 
„, इति स्वभावसिद्धा त्वद्भक्ति जानञ्जञयेज्ननः ॥ ७ ॥. 


ईशा = टे स्वतंत्र प्रभु ! आत्मा = आत्मा दै 
त्वमेव = आपी च = ओर 


सर्व॑स्य = प्रत्येक ( पुरुष ) की । स्व: = प्रत्येक ( पुरुष ) 


न पका क क त) म्रीं 





१. ख० पु-रसप्लुताः-इति पाठः । 

२. ख० पु°-समावेशाह्यदप्रसरः-इति पाठः । ग० प्र-समावेशानन्द्‌- 
रसप्रसरः-इति पाटः । 

२. ख° पु०- प्लुताः-इति पाटः । 





भक्तिविलासाख्यं प्रथम स्तोत्रम्‌ ७ 





आत्मनि = अपनी आत्मा से त्वद्‌- =शआमाप की 
रागवान्‌ = अनुराग रखता टै, भव्ति = भक्तिको 
इति - इस प्रकार जानन्‌ = ( समावेश-दष्टि से जो) 
स्वभाव- = स्वभाव से ( अर्थात्‌ जानता ट 
्रनायास दी) । जनः = ( उस ) पुरुष कौ 
सिद्धां = दोन वारी ' जयेत्‌ = जय हो ॥ ७ ॥ 


त्स्ताबदात्मने स्प्रदयालः। वस्तुतस्तु त्वमेव चिद्रुपोऽस्यात्मा 
इति । अतस्त्वय्यात्मनि स्वतःसिद्धा भक्तिः, केवलं समावेशयुंकत्या 
यंदि तां जानाति तज्ञयेत- सर्वोत्कर्षेण बतेत एब । नियोगे लिङ ॥ ७ ॥ 


नाथ वेव्यक्षये केन न दरयोऽस्येककः स्थितः । 
वेदयवेदकसंश्चोभेऽप्यसि भक्तः खदशंनः ॥ ८ ॥ 


नाथ = टे स्वामी ( किन्तु = किन्तु आश्वये तो यह 
( अन्तमंखतायां = अन्तमख रूपी ह कि) 
समाधि में) वेद्य- = ज्ञेय ओर 

वेय- = ( वासना-सटहित ) जानने वेद्‌क- = ज्ञातृभाव कौ 
| योग्य पदार्थो के संक्षोभे = संश्चुभित अवस्था 
क्षये = नष्ट होने पर ( व्युत्थान ) में 

पकक: = अकेले अपि=भी 

स्थितः = ठरे हृए ( श्राप ) | ( त्वं = आप) 

केन = किंस ( पुरुष ) से | भक्तैः = भक्त-जन को 

न = नहीं | सुददां नः = सहज मे हौ दिखाई 
इष्यः असि = देखे जा सकते ! असिन्देतेरदे॥ ८॥ 


अन्तंुखावस्थायां सवेवेद्योपशमे कस्य नाम स्वार्मरूपस्त्वं केवलो 


9 क क का क ए क क का क + क सि 7 का का + छ का का क 9 + + + कि 


१. ख० पु०-- वस्तुतत्वमेच -इति पाठः । 

२. सर्वस्य -इत्यथः । 

२. ख० पु०--समावेशशक्तथा-इति पाटः । 

४, करा० पु०--“यदि'-इति नास्ति । 

५. ख ° पु०--अन्तसुखत्वावस्थायाम्‌-इति पाडः । 
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न स्फुरसि । भक्तैः पुनः संसारंसंपातेऽपि वेयवेदकसं्षोमे असि- त्व 
ख॒दशनः-- सखेन दृश्यसे । समावेशका्ाधिवासितै्हि सततमेनैः-- 
भोक्तव भोग्यरूपेण सदा सवत्र संस्थितः ॥” स्पं० नि० ३, श्छो* २। 
इति स्पन्द्शास्त्रोक्तनीत्या शिवमयमेव विश्वमीच्यते । वेदयविलापन- 
भ्रयासव्युदासाय सुशब्दः । तदुक्तं श्रीपूवशाख्े- 
“भमोक्षोपायमनायासलभ्यम्‌ * (१) 
इति ॥ ८ ॥ 


अनन्तानन्दसरसी देवी प्रियतमा यथा। 
अवियुक्तास्ति ते तद्भदेका त्वद्भक्तिरस्तु से॥ ९॥ 


( प्रभो = टे ईश्वर!) 


न अस्ति = बनी रहती टै 
यथा = जिस प्रकार 


व तद्वत्‌ = उसी प्रकार 
अनन्त- = असीमित त्‌ ५; ५ 
अनन्द = अरानन्द्‌ से पक्र = कवः ( [चद्‌ानन्द्‌- स्वर्प ) 
सरसी = सरस बनी हः त्वद्‌. = आपकी 
भरियतमा = श्राप की अत्यन्तप्रिय | भ क्तिः ११ 
देवी = पराशक्ति देवी | | ( व = सवदा } 

=आआपके साथ मे = मेरे साथ ( अभिन्न टी) 

अवियुक्ता = अभिन्न अस्तु = वनी रहे॥९॥ 


उपमाश्लेषोक्त्या परमेश्वरसाम्यमाशास्ते । भक्तिपत्ते देवी- योत- 
माना एकत्र फलाकाक्षाषिरहिता, अपरत्र क्रीडादिशीला परेव शक्तिः । 
अहं भक्त्या अवियुक्तः स्याम्‌--इति वक्तव्ये, मम अवियुक्तासतु- इति 
भक्ति प्रति प्रेमप्रसरः प्रकाशितः ॥ ६॥ 
सवं एव॒ भव्या भदेतुर्भक्तिमतां विभो । 
सबिन्मागऽयमाह्वाददुःखमोटहैखिधा स्थितः ॥ १० ॥ 


नि 0 का 


= ------ 


१. ख° पु-संसारपातेऽपि-इति पाटः । 

२. ख० पु०-भोग्यभावेन-इति पाटः । 

३. करा” पु°-- स्पन्दशा्रोक्त'-इतिं पदं नास्ति । 
४. खण पुट-शअ्ननायासम्‌-इति पाटः । 

५. का” पु°-"एकाः-इति पाठः । 








भक्छिविखासाख्य प्रथम स्तोत्रम्‌ ९ 





विभो = दे व्यापक प्रमु ! सवे: = सम्पूर्णं ( अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक ) 
आह्नद्‌- = ( सन्वप्रधान ) सुख, संवित्‌-मागेः = ज्ञान का मागं 
दुःख- = ( रजःप्रधान ) दुःख | पव नही 
मोहः = गौर ( तमःप्रधान ) मोद के | भक्तिमतां = भक्तौ के लिए 

कारण भवत्‌- = ( चित्स्वरूप ) श्राप करी 
जरिधा = तीन प्रकार का लाभ- =प्राप्िका 
स्थितः = होने वाला हेतुः = (सहज) साधन होता हे ॥१०॥ 
अयं = यह 


ठ्याख्यातग्रकृष्टमक्तिशालिनाम्‌  अयमाह्वाददुःखमो है रुपलक्षितो 
लोके यः संबिन्मागेः-नीलपीतादि बोधरूपः पन्थाः स्थितः, स सवे एव 
त्वसपराप्रिदेत॒ः-वेयसोपाननिमज्ञनक्रमेण परमवेदकभूमिलाभात्‌ । १० ॥ 
भवद्धक्त्यस्रतास्वादादोधस्य स्यात्परापि या । 
दासा मां प्रति स्वामिन्नासवस्येव शुक्तता ॥ १९१॥ 


स्वामिन्‌ = दे स्वामी ! । स्यात्‌ = टो, 

भवत्‌- = आपकी | सा = वह (शुष्क ज्ञान की पराकाष्ठा) 
भक्ति- = भक्ति लूपी मां प्रति = मेरे लिए 

अभ्त- =शममतकरा । आसवस्य = मदिराकी 
आस्वादात्‌ = रसास्वादन क्रिये विना | शुक्तता = खटाई 

बोधस्य ज्ञान की इव = जेसी अर्थात्‌ मदिरा के समान 
याजो | खदरी ( श्र्थात्‌ नीरस शओरौर 
परा अपि = उच्र कोटिकी भी अरोचक ) 

दशा = दशा ( स्यात्‌ = टे ) ॥ ११ ॥ 


हे स्वामिन्‌ तच्छक्तिपातसमावेशमयभक्त्यानन्दास्वादमनासाद्य 
बोधस्य परा- देहपातप्राप्या प्रकृष्टा अपि या शान्तशिवपदात्मा दशा 
स्यात्‌-कैश्चित्‌ सम्भाव्यते सा तेः सम्भाव्यमाना मां प्रति आसवस्य 
यथा शुक्तता-- पर्युषितता तथा भातीति याबत्‌ । यतस्तेभक्त्यमृतमना- 
स्वायेव शक्तीकृतम्‌ । येः पुनरास्वादयते तैः स्वचमत्कारानन्दविश्रान्तीकृत- 
त्वात्‌ का गुक्ततासम्भावना । आस्वादादिति ल्यबलोपे पव्वमी । अथवा 
त्वद्धक्व्यमृतास्वादादपि परा-मोक्षरूपा या काचिहशा अस्तीति-सम्भा- 
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१० श्रीश्जिवस्तोत्रावी 


| -----------------------<----------- न्न ्््््््््््््््््न्नन 
|| .यते सा मह्यं न रोचते--भक्त्यमृतास्वादस्यैव निरतिशयचमत्कार- 
|| वत्वात्‌ , इत्येवं परमेतत्‌ ।। ११॥ 

| भवद्धक्तिमहाविव्या येषामभ्यासमागता । 
विव्याविद्योभयस्यापि त एते त्छवेदिनः ॥ १२ ॥ 





भवद्‌- =श्मापकी | विद्या- = विया तथा 
। भक्ति- = भक्ति र्पिणी । अविद्या- = अविया 
महाविद्या = श्रध्यात्म-विया उभयस्य = दोनो का 
येषाम्‌ = जिन ( पूरुषो ) के | अपि =ही 
| अभ्यासम = अभ्यास मे  तच्व.वेदिनः = सार-भूत तत्त्व जानने 
आगता = च्राई हो, । वाले 
तेपते=वेहीतो | ( भवन्ति = होते हें )॥ १२॥ 


| विद्ाधिदयोभयस्यापि-इति विद्याबिद्यालक्षणस्योभयस्य । तत्र शिव- 
मन्तरमदे्रमन्त्रे्रमन्तरात्मनो विद्यारूपस्य, विज्ञानाकलप्रलयाकलसकल- 

| तद्धेयात्मनश्च अविद्यारूपस्य उभयस्यापि ते तत्वं विदन्ति, येषां त्वद्भक्तिरेव 

महाविद्या प्रकर भ्रात्रा । महस्पदेन शब्दविद्यातोऽपि भक्तेरत्कषौत्तत्ततत्व- 

वेदकत्वम्‌ ।। १२॥ 

| आमूलाद्रागलता सेयं क्मविस्फारशालिनी । 


| त्वद्भक्तिसुधया सिक्ता तद्रसाद्यफलास्तु मे ॥ १२३ ॥ 





| आमूलात्‌ = मूल ( अर्थात्‌ परावाग्‌ | त्वद्‌ = श्राप की 
भूमि) से भक्ति- = भक्ति रूपी 
क्रम- = ८ पश्यन्ती, मध्यमा ओर सुधया = अग्रत से 
वैखरी रूपी ) कम के सिक्ता = सींची हुईं तथा 
विस्फार- विकास से तद्रस्- = उस( भक्ति के आनन्द ) के 
शालिनी = सुशोभित वनी हे रस ङ्पी 
सा इयं = वही यह आङ्य- = बडे 
वाग्लता = वाणी रूपिणी कता फला अस्तु = फला वाटी हो ॥१३॥ 





क स सि तिति ति ति ति" की कि १ जि 


१. ख पु°--तत्तद्रेदकत्वम्‌-इति पाठः । 











ट प्रथम स्तोत्रम्‌ ११ 





मृलं--परा मूमिः । क्रमविस्फारित्वं-पश्यन्त्यादि प्रसरः । तद्रसो- 
भकत्यानन्दररसं एव॒ आल्यं--स्फीतं त्वदात्म्येक्यापत्तिलक्षणं फलं 
यस्याः । १३॥ 





रिवो भूत्वा यजेतेति भक्तो त्वेति कथ्यते । 
त्वमेव हि वपुः सारं भक्तरद्रयरोधितम्‌ ॥ १४ ॥ 


दिवो भूत्वा = शिव बनकर | कथ्यते = कटा जाता टै । ( यह बात 
( शिवं = शिव को ) | तो युक्तियुक्त ही हे ); 
यज्ञेत = पूजना चाहिए, हि = क्योकि 
इति = इस प्रकार ( जो वेदोक्त विधि | सार = पारमाथिक सारभूत 
रूपी प्ररणा शाच्रो मे कही | वपुः = स्वरूप वाले 
गर है ) | त्वं = याप 
( तत्स्थाने = उसके स्थान पर ) भक्तैः एव = भक्ता दवारा ही 
भक्तो भूत्वा = “भक्त बनकर ही अद्वय-शोधितम्‌ = अभेद-दष्टिसे द्रे 
( शिव को पूजना चाहिए ), गये हें ( अर्थात्‌ दंढकर पाये 
इति = ठेसा ( भक्तजनों से ) जाते हैँ )॥ १४॥ 


“शिवो भूत्वा शिचं यजेत्‌ ।'' | 


इति यदाम्नायेषूच्यते, तत्र देहात एव ॒शिवता--इति ये मन्यन्ते, ॑ 
तेषां सति देहे शिबीभावाभावाद्यजमानतानुपपत्तेः स्वस्वरूपशिवसमा- 
वेशभक्तिशाली एब यजनं जानातीति तात्पयम्‌ । अनेनेवाशयेनाद-त्वमेव 
यतः सारम्‌--उक्करष्टं बपुः-- स्वरूपम्‌ अद्रयेन-भेदशङ्काशङ्कशतशातिना 
शोधितं-- निर्मलीकृतं भक्तेरिति ॥ १४॥ ॐ 


भक्तानां भवदद्ध॑तसिद्धये का नोपपत्तयः। 
तदसिद्धयै निक्रष्टानां कानि नावरणानि वा ॥ १५ ॥ 


वा मा क हा का 





१. ख० पु०--भक्त्यानन्दरसः, स एव-इति पाटः । 

















१२ श्री शिवस्तोच्रावली 








(प्रभो दटेप्रमु!) तद~ =(श्माप की) उस( अपरैत दशा )के 
ऋदु > ग्ापकी असिद्धे = असिद्ध अर्थात्‌ च्प्रका- 
अद्वत-सद्धये=अद्रंत-सिद्धि के निमित्त शित होने के निमित्त 
भक्तानां = भक्तजनों के लिए निरृष्टानां = नौच ( अर्थात्‌ आ्रापसे 
काः = कौन सी ( चीत्नं ) विमुख संसारी लोगो) के किष 
न उपपत्तयः = युक्तियाँ अर्थात्‌ साधन | कानि न आवरणानि=कौन सी (चौर्ग) 
नहीं ( दोतीं ), ्रावरण श्र्थात्‌ सफल बनाने 
चा = तथा ( इसके प्रतिक ) वाटी नहीं होतीं १ ॥ १५ ॥ 


व्याख्यातानां भक्तानां भवदद्रयसाघनाय का न युक्तयः, यतो मृदस- 
दीयेमाणान्यपि शिवाद्रयदृषणानि दृषयितृस्वभावचिद्रूपशिवस्वरूपसिद्धि 
विना न कानिचित्स्युरिति युक्त्या भक्तानां साधनान्येव पयवस्यन्ति | 
निक्रष्टानां तु-मेदमयानां तदसिद्धये--शिवाद्रयसाधनाभावाय कानि 
नावरणानि- तीदंणत मयुक्त्यल्राण्यपि समावेशरसवि्रपोऽपि, अनभिज्ञ- 
त्वादसच्चेत्यमानानि महान्धकारपातयितण्येव । १५॥ 


कदाचित्कापि रभ्योऽसि योगेनेतीरा वञ्चना । 
अन्यथा सवेकक्ष्यासर भासि भक्तिमतां कथम्‌ ॥ १६ ॥ 


दशा = दे स्वामी | इति = यह बात ( ्र्थात्‌ इस रीति से 
कदाचित्‌ = कभी ( रथात्‌ किसी द्ापके स्वरूप का प्राप्त होना ) 
नियत समाधि की दशा में) | वञ्चना = धोखा (दीदे) 


कपि जी नकि आदि सं. की तथा व्युत्थान रूपी) 
किसी निथित = हनो सधि तया वयुतयान 
ी निथित स्थान पर) कक्ष्यासु = दशा मे 

योगेन = योगाभ्यास हारा | भक्तिमतां = भक्त-जन को 

(त्वरं ग्राप) | कथं भासि = अप कसे दिखाई देते 

लभ्यः असि = प्राप्त करिये जा सकते है, । हे १॥ १६॥ 


कदाचित्‌-कस्यांचित्‌ समाधिदशायां, क्ापि-हृदयचकादो, 
योगेन--चित्तव्रत्तिनिरोघेन, ईश- स्वामिन्‌ › असि--त्वं लभ्यः, इत्येषा 


~~ - मै 





कः च क य 
॥ ज क 


१. ख० पु°-दृषयत्स्वभाव-इति पाठः । 
२. ख° पु°- मोदान्धकार-इति पाटः । 








भक्तिविरासाख्यं प्रथमं स्तोत्रम्‌ १३ 





--___- "जच ----------------------------------------------~ 
वच्वना, अन्यथा समाधिव्युत्थानाद्यभिमतासु कच्यासु कथं भक्तिमतां 
प्रकाशसे ॥ ६६ ॥ 


परत्याहाराश्सस्णृ्टा विशेषोऽस्ति महानयम्‌ । 
योगिभ्यो भक्तिभाजां यद्युत्थानेऽपि समाहिताः ॥१७॥ 


योगिभ्यः = योगिये। कौ अपेक्षा विशेषः = विरोषता 
भक्तिभाजां = भक्तिमान (लोगो ) की अस्ति= टहोती ड 
प्रत्याहारादि- = प्रत्याहार आदि यद्‌ = करि 
( सभी योग-साधनागओ्रो ) से | व्युत्थाने = व्युत्थान ( की दशा ) में 
असंस्पृष्ः = न छुई हई | अपि=भी 
अयम्‌ = यद (ते=वे,) 
महान्‌ = बड़ी ( अर्थात्‌ सवतोमुखी | सम।दिताः = समाधिस्थ ही 
महत्त्व प्रकट करने वाली ) | ( भवन्ति होते दें) ॥१७॥ 
विषयेभ्य इन्द्रियाणां प्रत्यावृत्य नियमनं प्रत्याहारः । आदिशब्दा 
द्यानधारणादयः, तेरसंस्प्ष्टः-अकदर्थितः, तनिष्ठेभ्यो योगिभ्यो 
महान्‌-असामान्यः, बिशेषः- अतिशयो भक्तिभाजामस्ति यदेते योग्य- 
पेक्षया व्युत्थानाभिमतेऽपि समये समाहिताः- 
मय्यावेश्य मनो य माम्‌... ...-.. |" अ० १२, छो २। 
इति श्रीगीतोक्तनीत्या नित्ययुक्ताः ॥ १७] 
न योगो न तपो नाचाक्रमः कोऽपि प्रणीयते । 


अमाये शिवमार्गेऽस्मिन्‌ भक्तिरेका पास्यते ॥१८॥ “ 


अमाये = माया से रहित अ्चोक्रमः = पूजा का कम 

अस्मिन्‌ = इस प्रणीयते = निधित किया जाता टै 
शिव-मागें = शिव-माग मे (अपितु किन्तु इस मागमे) 

न योगः = न योगाभ्यास, | एका = केवल 

न तपः = न तपस्या | भक्तिः = ( भगवान्‌ शंकर की ) भक्ति 
(च = ओर) । टी 

न= नही | प्रास्यते = प्रशंसनीय श्र्थात्‌ सर्वेष 


कोऽपि =कोर्‌ भी | ( उपाय ) कही जाती हे ॥१८॥ 





~~ ~~ - ~~ ----- => छ ~ ~ ~ 1 ति 





१४ श्रीज्िकस्तोत्रावरी 





शिवमार्ग परे शाक्ते पदे । अस्मिन्निति- निरतिशये स्वानुभवंक- 
साक्षिके मायीयनियतयोगादयुपायपरिपाटी न काचिदुपदिश्यते । तस्या 
॑ मायामयत्वेन अंन्धतमसप्रस्यायास्तत्र शुदधविदयाप्रकाशातिशायिनि उपाय- 
„ त्वाभावात्‌ भक्तिरेव - प्रतिभाभ्रसादनात्मा उक्तचरी प्रशस्यते--उपाय- 
त्वेनोच्यते || १८ ॥ 


। „, सर्वतो विलसद्रक्तितेजोध्वस्ताव्रतेमेम । 
प्रत्यक्चसर्वमावस्य चिन्तानामापि नरयतु ॥ १९ ॥ 


| 

। स्वतः = प्रत्येक ओर से | प्रत्यक्ष-सवंभावस्य = समस्त पदार्थो 
विलसत्‌- = चमक्ते हए के सत्य-स्वरूप को ( भैरवी 
| , भक्ति- = भक्ति रूपौ मुद्रा द्वारा ) देखने बाले 

| तेजः- = प्रकाश से मम = सुभ( भक्त ) की 

| ध्वस्त- = नष्ट हए चिन्ता- = विकल्प-उत्तिरयो का 

| आचरतः = (अज्ञान रूपी) आवरण वाले | नाम अपि=नाम भी 

| (च =श्रौर) नश्यतु = न्ट हो जाय ॥ १९॥ 


| अन्तर्बहिश्च विलसता जम्भमाणेन भक्तितेजसा--समावेशप्रकाशेन 
| ध्वस्ता आवृतिः-अख्यातियैस्य । तत॒ एव॒ मायीयभूमिविस्यते 
प्रत्य्॑षाः-मैरवसदराप्रवेशयुक्त्या आलोचनमात्रगो चरीमूताः सब भावा 
यस्य तस्य मम चिन्तायाः-बिकल्पंत्रातस्य नामापि--अभिधानमपि 
नश्यतु- नित्यमेव साक्षात्कृतपरभैरवस्वरूपानुभ्रविष्टो भूयासमित्यथः।१६॥ 


दिव इत्येकङाब्दस्य निहा तिष्ठतः सदा । 
समस्तविषयास्वादो भक्तेष्वेवास्ति कोऽप्यहो ॥ २० ॥ 





-~-0 


. ख० पु०--अन्धतमसप्र्यायास्त्वत्र-इति पाटः । 
२. “्न्तलच्यो बहिट्टिनिमेषोन्मेषवजितः । 
इयं सा मैरवीमुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥"-इति भेरवीमुद्रायाः लक्षणम्‌ । 
२. ख० पु०--प्रत्यक्षभैरवसुद्राभ्रवेशयुक्त्या -इति पाठः । 
| ४. ख° पु०°-विकत्पदृत्तस्य-इति पाठः । 
। ५. ख० पु०-चसतः-इति पाटः । 





भक्तिविलासाख्य प्रथमं स्तोत्रम्‌ ९१५५ 


अहो = श्वय टै कि कोऽपि समस्त-विषय-आस्वादः = 
सदा = प्रतिक्षण सभी ( अर्थात्‌ रूप, रस श्रादि 
शिव इति = “शिव इस पाचों ) विष्यो का अलौकिक 
पक- = एक रसास्वादन ( अथवा जगदा- 
दाब्दस्य = शब्द्‌ के नन्द रूपी चमत्कार ) 
जिह्वाग्रे = जिह्वा की नोक पर भक्तषु पव = भर्ता कोटी 

तिष्ठतः = टहरने पर अस्ति = प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 


उक्तेष्वेव भक्तेषु यो महाप्रकाशमयनिजस्वरूपपरामशोत्मा शिव इति 
एकः--असामान्यः सदा शंब्दोऽस्ति । अहो आश्चयं तस्य शब्दमात्रस्यापि 
एकस्य विषयस्य परमानन्दव्याप्निदायित्वात्‌ समस्तविषयास्वादः-जग- 
दानन्दचमत्कारः, कोऽपि-स्वानुभवसिद्धोऽस्ति । एकत्र च शब्दलक्षणे 
विषये जिह्वाप्रवर्तिनि समस्तविषयास्वाद्‌ इति विरोधच्छाया ॥ २० ॥ 


रान्तकल्ोलरीताच्छस्वादु भक्तिखुधाम्बुधो । 
अलौकिकरसास्वादे खस्थैः को नाम गण्यते ॥ २१ ॥ 





दान्तः = शान्त हो गरदं आस्वादे = चमत्कार के विषय में 

कलटोल- = ( विकल्प रूपी ) लहर खस्थैः = सुख-स्थित (अर्थात्‌ निशित ) 
जिस की, एेसे । ( भक्तैः = भक्तजन से ) 

शीतः = शीतल, को नाम = किस पुरुष को 

आञ्छः = निमङ तथा गण्यते = गिनती मेँ लाया जाता हे? 

स्वादु- = मधुर = 

भक्ति-सुधा- = भक्ति-अखत रूपी ( अर्थात्‌ वे भक्त-जन सर्वो को 

अम्बुधौ = ससुदर मे श्रपना ही स्वरूप सममते हें 

अलोकिक- = अलौकिक एवं उनको अपने से भिन्न नहीं 

रस- = परमानन्द-रस के समञ्षते दे ) । 


शान्ताः- निवृत्ताः बिकल्पमयाः कल्लोला यत्र, तथाभूते । संसार. 
तापार्पहतत्वाच्छीते । विश्वप्रतिबिम्बाश्रयत्वादच्छे-निमेल्े। आनन्द्‌- 
बिकासित्वात्‌ स्वादौ भक्त्यमृतसमुद्रे अलोकिकरसास्वादे-समावेश- 


१. का० पु-शिवोऽस्ति-इति पाटः । 

२. ख० पु०-एककस्य-इति पाठः । 

३. ख० पु०-- स्वस्थेः-इति पाठः । 

४. ख० पु°-संसारतापापृणेत्वात्‌-इति पाटः । 











+ 





१६ श्रीरिवस्तोत्रावली | 





चमत्कारे, सुखेन तिष्ठन्ति सुस्थौः, तैः मेदगलनात्‌ को नाम गण्यते; , । 
तदा व्यतिरिक्तस्य कस्यचिदप्यप्रतिभासात्‌ सुखस्थिताः न किंचिद्रण- 
यन्ति--इत्युचितेवोक्तिः ॥ २१॥ 
मादरः किं न चर्व्येत भवद्भक्तिमहोषधिः । 
-“ तादृरी भगवन्यस्या मोक्नाख्योऽनन्तरो रसः ॥ २२ ॥ 
भगवन्‌ = टे भगवान्‌ ¦ । कि न चर्व्येत=मत्नाक्यो नचषाजाय, 
मादशोः = ( भक्ति के तत्त्व को जानने | यस्याः = जिसके ( सेवन करने से ) 
वाले ) सुक जेसे ( लोगो ) से | अनन्तरः (भक्ति-रस कै ्रतिरिक्त) 


ताशी = वेस ( अर्थात्‌ श्रलोकरिकं ) साथदही दूसरा 

भवद्‌- =-ञआ्ापकी मोक्षाख्यः = मोश्च नामक 
भक्ति- = ( उस ) भक्ति रूपिणी रसः = रस (भी) 

महौषधिः = बडी श्रौषधि का भवति = प्राप्त होता है ॥ २२॥ 


मादशेः- भक्तितक्वज्ञ, तादृशी इति-अलौक्षिकी भवद्धक्तिरेव अभी- 
भरदत्वान्महोषधिः, किं न चर्व्यत-किं न धंर्यैत-विचारेणास्वाद्ेत 
इति यावत्‌ । कीदशी ? यस्याश्चर्वणपरामशोनन्तरमेव जीवन्मुक्ताख्यः 
अनन्तरः-अन्यवहितो रसः-चवेणानन्दः । २२॥ 
ता एव परमथ्यन्ते सम्पदः सद्धिरीदा याः । 
त्वद्भक्तिरससम्भोगविस्रम्भपरिपोषिकाः ॥ २३॥ 


= मि क ७ 


देशा = हे स्वामी त्वद्‌- = श्रापकी 

सद्धिः = भक्तिशाली जन भक्ति- = भक्ति ल्पी न 
ता पव = उन्हीं रस- = परमानन्द-रस के | 
सम्पदः = संपदाग्रोको सभोग- = चम-कारात्मकर 

परम्‌ = केवट विसखरम्भ- = सप्रत्यय हषं को 

अथ्येन्ते = मौँगते टै परि- = सब प्रकार सै 

याः=जो ( संपदाए ) पोषिकाः = बडाती ट ॥ २३ ॥ 








मौ कमी ककरी 


१. ख° प°--स्वस्थाः-इति पाटः । 


२. खण पुकि न-इति पदं नास्ति । 
२. ख” प° -- विचार्यत -इति पाठः । 











भक्तिविखासाश्ये व्रथमं स्तोत्रम्‌ १७ 


सद्धिः-भक्तिशालिभिः, ता एवेति-असमत्वत्समावेशमय्यः 
संपदः पर- केवलम अथ्येन्ते न तु अणिमाद्याः। कीदृश्यः? या 
त्वद्धक्तिरस संभोगे-मवत्समाविशासरत चमत्कारे विसरम्भं-- स्वैर स्वीकारं 
पुष्णन्ति । अत्र च प्रियासंभोगपोषिका एव सवस्य संपदोऽथेनीयां 
इत्यनुर णव्यङ्गयोपमाध्वनिः ॥ २३ ॥ 


भवड्क्तिसधासारस्तैः किमप्युपलक्षितः । 
य न रागादिपङ्केऽस्मिद्धिप्यन्ते पतिता अपि ॥२४॥ 








( प्रभो =देम्रमु!) | ये=जो 

भंवद्‌- = श्राप के अस्मिन्‌ = इस 

भक्ति-सुधा- = भक्ति-्रगृत की राग-आदि = राग, द्रेषं आदि रूपी 

आसारः = धारावाही वर्धा पंके = कीचडङ्‌ मे 

तैः ( एव ) = उन्दी ( मक्ता ) से | पतिताः अपि = गिर कर भौ 

किमपि = अलौकिक रूप मे ( ग्र्थात्‌ इन रागादिकां का 

उप- = प्रत्यक्ष सेवन करने पर भी ) 

लक्चितः = देखी गऽ दै (अर्थात्‌ । न लिप्यन्ते = (इनमें) चिप नीं 
श्रनुभव की जाती टे), | होते ॥ २४ ॥ 


तद्भक्तिसुधाया आसारः-- वेगवद्रषं, तेः-मक्तेः, किमपि-लोकोत्त- 
रतया, उप- समीपे, लक्षितः- परिशीलितः । ये भक्ता व्युत्थाने--शरी- 
रव्यवहारनान्तरीयकत्वेनायाते रागद्रेषादिकदेमे पतिता अपिं न 
लिप्यन्ते-न तन्मयीभवन्ति । कदेमे पत्तिता न लिप्यन्ते इत्याश्चयेम्‌ ॥ 


अणिमादिषु मो्नान्तेष्वङ्धेष्वेव फलाभिधा । 
भवद् क्तेविंपक्वाया लताया इव केषुचित्‌ ॥ २५ ॥ 


( प्रभो = टे श्र ¦ ) मोक्ान्तेघु = ( परसिद्धिमय ) मोल 
अणिमादिषु = ( स्थृट ) अणिमा ( कूपी सिद्धि ) तक 
रादि ( सिद्धियो ) से लेकर (याजो) 


ज न न थ थ ण वा ता 1 





[क क रि 


१. ख० पु° समरद्धयः-इति पाटः । 
२. ख० पु° स्वर स्वीकारम्‌-इति पाटः । 


२ शि० 





पण्ययोषो 


वि 
[3 





१८ श्रीशशिवस्तोत्रावली ` 


------__-_-_-_-_-_---__-_---------------------------- ~ 
फल-अभिधा = ( इन सिदध क ) | केषुचित्‌ = विन्ही ( अलौकिक ) 
फक की बात ( कटी जाती दै ), | अगिषु-इव ( धतेते ) = गो मे 


(सा = वह ) मानो पाटे जातीदै ८ अर्थात्‌ 

विपक्रायाः = परिपक्त अवस्था को अणिमा आदि - सिद्धिर्यो की संप- 
पराप्त हह ततियां श्राप की भक्ति रूपिणी कता 

भवद्‌-भक्तेः = श्राप की भक्ति-रूपिणी केही फलहे, उनसे तनिक भी 

लतायाः लता के भिन्न नहीं दें) २५॥ 

प्व ~दी 


अणिमादिषु मोक्चान्तेषु-स्थल-परसिद्धिमयेषु वस्तुषु, या फला- 
भिधा--फलत्वेनोक्तिः, सा परिपाकं प्राप्रायाः भवद्धक्तेरव अङ्गभूतेषु 
सत्सु तेषु, भक्तिहिं रद्रशक्तिसमावेशात्मा समस्तसंपन्मय्येव, न तु 
तद्र थतिरिक्तानि फलानि कानिचित्सन्ति | यथा विपक्रलताविच्िन्नानि 
न फलानि कानिचिद्‌-आम्रादीनि भवन्ति-तेषां तदङ्गत्वात्‌ ॥ २५॥ 


चिच्रं निसर्गतो नाथ दुःखबीजमिदं मनः। 
त्वद्‌ भक्तिरससंसिक्तं निःश्रेयसमहाफलम्‌ ॥ २६ ॥ 


नाथ = हे स्वामी त्वद्‌- = राप के ( स्वरूप संबन्धी ) 
इदं = यह भक्ति-रस- = (समावेशात्मक) भक्ति- 
मनः = मन ( रूपी पेड ) रस से 

निसगेतः = स्वभाव से ही संसिक्तं = सींचे जाने पर ( यही मन 


दुखः-बीजं = ( विकल्प रूपी उपद्र्चो रूपी पेड ) 

कादहेतु होने से) एेला दै जिस का | निःश्रेयस- = परमानन्द रूपी 

बीज ( अर्थात्‌ मूल ) दुःख है। | महाफलं = अति उत्कृष्ट (तथा वाञ्छ- 
(इदं तु = किन्तु यदतो) नीय) फल वाला 
चिरम्‌ =श्ाश्चयं देकर ( भवति = बन जाता है) ॥ २६॥ 


हे नाथ-- स्वामिन्‌ ! इदं चित्रम्‌ , दुःखकारणमिदं मनः सर्वस्य हेयं 
यदभिमतं, तदेव खद्धक्तिरसायनेन सिक्तं परंमानन्दमयमोश्षमहाफलम्‌ । 


न्मी गी मिनी 





पिभ त नि 


१. ख० पु° परमानन्दमोक्षमहाफलम्‌-इति पाटः । 





भक्तिविखासाख्य प्रथम स्तोत्रम्‌ १९ 


न हि कदाचित्‌ लोकं भ्रति विषदः मधुर आस्वादः । अतस्लद्क्तरवायम्‌ 
अलौकिकः क्रमः--इति ध्वनित इति शिवम्‌ ।॥ २६॥ 


इति श्रीमदीश्वरप्रत्यभिज्ञाकाराचार्यचक्रव्तिवन्याभिधानोत्पल्देवा- 
चाय॑विरचिते भक्तिविलासाष्ये प्रथमस्तोत्रे महामादेश्वर- 
श्रीन्तेमराजविरचिता विव्रतिः ॥ १॥ 





-----~>-०-<--- 


१. ख० पु° रोके प्रति-इति पाठः । 








ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
सवात्मपरिभावनास्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 
अभ्रीषोमरविन्रह्मविष्णुस्थावरजङ्म- 
स्वरूप बहुरूपाय नमः संविन्मयाय ते ॥ १ ॥ 
अञ्चि- = अरि, स्वरूप ! स्वरूपो को धारण करने 
सोम- = चन्रमा, वाले, हे ईश्वर ! 
रवि- = सूये, संविद्रुपाय = ( विश्वोत्तीणं दशा मे ) 
ब्रह्म- = ब्रह्मा, संविद्रूप बने हए 
विष्णु- = नारायण, | (च = ओर) 
स्थावर- = ( वक्ष, पवत आदि) बहुरूपाय = ८( विश्वमय दशा मे ) 
स्थाचर नाना-रूप-धारी 
जङ्गम- = ओर (मनुष्य आदि) ते-ञ्रापको 
जङ्गम के नमः = प्रणामदहो॥9॥ 


अभ्नीपोमरविभिदोहाप्यायप्रकाशकारीच्छाक्रियाज्ञानरूपस्य शक्तित 
यस्य, ब्रह्मविष्णुभ्यामधिषठात्देवताबगेस्य, स्थावरजङ्गमाभ्यामधिष्ठितस्य 
प्रमेयप्रमात्रराशेश्च स्वीक्रतत्वाद्विश्चात्मनः आमन्त्रेणमिदं स्वरूपेत्यन्तम्‌ । 
तेन अम्रीषोमरविब्रह्मविष्णुस्थावरजङ्गमस्वरूप हे परमेश्वर ! पच्चभूतानि 
जङ्गमानामपि भूतदेहत्वात्‌ । एवं च अभ्रिसोमसुयस्थाबरजज्गमेरषटमर्ति- 
तया, ब्रह्मविष्यापलक्षिताशेषाधिष्ठातरतया विश्वमयत्वम्‌ । अत एव बहुरू- 
पायेत्युक्तम्‌ । एवं विश्वरूपत्वेऽपि प्रधानमस्य स्वरूपमाह “संविन्मयाय- 
इति । एतदेब हि संविन्मयत्वं, यत्स्वातंत्योल्लासितारोषविश्वनिभेरत्वम्‌ ॥ 


विभ्वेन्धनमदाक्षारानुटेपडचिवचंसे 
मदानलाय भवते विभ्वेकहविषे नमः ॥ २॥ 


कि + कि न 


१. ख० पु° परमेश-इति पाटः । 
२. ग० प° जगम अष्ट-इति पाठः.। 








॥ 1 क क ` 


सर्वास्मपरिभावनाख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २१ 


<== =-= ज ~= पणाया 


( स्वात्म-परामर्दोन = स्वकूप-परा- | ( च = ओर ) 


४ 
मशं से) विश्व- = समस्त संसार को 
( निदेग्व- = जली हई ) 

















- = एकदं 
विश्व- = जगत रूपी क ~ 
इन्धन = उकडी के हविषे = श्राहुति के रूप में धारण 
महा-श्चार- = बडे भस्म-पुज्ञ के क शपि 
अनुलेप- मलने से महानलाय = परमप्रमातृ-अ भिस्वरूप, 
टुचि- = ( अदरेत-प्रकाश ल्पी ) शुद | भवते नमः = आप को नमस्कार 
वचेसे = तेज से युक्त हो॥२॥ 


भवते महानलाय--परप्रमातृबह्मये नमः । कीटशाय ? विश्वस्य- 
भेदराशेरिन्धनरूपस्य संबन्धि यन्मदाक्षार-भस्म, तत्संहारशेषः संस्कारः, 
तेन यद्नुक्लेपनम्‌- संस्कारसंहारेणापि प्रमानुत्तेजनं, तेनं ्ुचि-शद्ध- 

मद्रयंहूपं व्च॑स्तेजो यस्य तस्मै । अथ 
“शुचिर्नामाभिरुदितः संघर्षात्सोमसूर्ययोः । 

इत्यागमिकभाषया श्युचिनाम्ने तेजसे । विश्वमेकं हवि्स्येत्यनेन अत्यन्त 
दीपरत्वमुच्यते । श्रीमन्मताद्यागस्थित्या रहस्यचयोधस्यात्र सुचनाद्विरोध- 
च्छायापि ।॥ २॥ 


परमास्रतसान्द्राय चरीतलाय रिवाभ्रये। 
कस्मेचिद्विश्वसंप्कोषविषमाय नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 


परमाम्रत- = (चिदानन्द-रस रूपी) शीतलाय = (संसार का संतापहर 


परमामृत से | होने से ) अरति शीतल 
सान्द्राय = कोमल ओर मनोहरं बने | (च = शरोर ) 
हए, । विश्व- = जगत ( मेद-प्रथा ) कै 





१. ख° पु परमप्रमातृवहये--इति पाटः । 
२. गण पृ° तेन' इति पदं न दश्यते । 
३. ख ° प° श्रद्रयस्वरूपम्‌--इति पाटः 1 
६. ख° पु° श्रीमतङ्गायागमस्थित्या--इति पाडः । 














२२ श्रीशिवस्तोत्रावरी 


सं्नोष- = जलाने का देतु होने से हिव-अञ्चये = कल्याण-मय शग 












विषमाय = अति दारण अर्थात्‌ | स्वरूप, 
भयंकर, ते = आपको 
कस्मेचित्‌ = एक ( अलौकिक ) नमः अस्तु = प्रणाम हो ॥२॥ 


चिदानन्दघनत्वात्‌ परमामरतसान्द्रत्वम्‌ । भवतापहारित्वाच्छीतल- 
त्वम्‌ । अम्नेश्च कथमाद्रे्शीतलत्वे इति बिरोधाभासच्छाया । कस्मेचि 
दिति--अलौकिकस्वरूपाय ।। ३ ॥ 
महादेवाय स्द्राय चाङ्कराय शिवायते । 
मदेश्वरायापि नमः कस्मैचिन्मन््रभूतेये ॥ > ॥ 


( प्रभो = टे प्रभु-देव ! ) | अपि =्मौर 

महादेवाय = परम देवता, । कस्मैचित्‌ = एक ( ्रलोक्रिक ) 
रुद्राय = रुद्र भगवान्‌ , । मन्बरमूक्तेये = (अं विमर्शात्मा) मंत्र 
शङ्कराय = कल्याण-कारी, स्वरूप 

शिवाय = खख-स्वरूप, ते=श्रापको 

महेश्वराय = ईश्वरो के भी श्वर नमः = प्रणाम हो ॥ ४॥ 


देवः- सष्त्यादिक्रीडापरः, विश्चोत्कर्षशालितया विजिगीषुः, अशेष- 
उ्यवहारप्रवर्तकः, च्ोतमानः, सवैस्य स्तोतव्यो गन्तव्यश्च; दीज्यते 
क्रीडाद्य्थत्रात्‌ । स च महान्‌-त्रह्मादीनामपि सगां दिहेतुत्वात्‌ । विश्वस्य 
चितपदे रोदनाद्‌ द्राबणाच् रुद्रः । पूणौदन्तापरामशेमयत्वान्मन्त्रमूरतिंः ॥१॥। 


नमो निकृत्तनिःरोषत्रेलोक्यविगलद्रसा 
वसेकविषमायापि मङ्खाय शिवाप्रये।॥ ५॥ 


निकृन्त- = काटी हुः विषमाय = अत्यन्त मयंकर ( ओरौर 
निःरोष- = समस्त दसी लिए अम॑गलात्मक ) होकर 
्रेलोकय- = त्रिलोकी की अपि=भी 

विगलत्‌- = पिधली हुदै | मंगलाय = मंगल-स्वरूप ( राप ) 
वसा- = चरबी कौ शिवाग्नये = शिच रूपी ्ग्निको 
अवसेक- = आहति (के प्रहण करने) से, नमः = नमस्कार हो ॥ ^ ॥ 


गा 





१. ख० पु सगस्थिव्यादिहेतुत्वादिति पाठः) 








सर्वास्मपरिभावनाख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २३ 





निकरन्तम्‌-अख्यातिलक्षणान्मूलातमरभृति खण्डशः कृतं भवाभवाति- 
मवोख्यं यतत्रैलोकयं, तत्संबन्धिनी बोधानलोहीपिनी आन्तररससारूपा 
या बसा, त्करृतो योऽवसेकः-आहुतिः, ततो विषमाय--अत्यन्तं जाञ्व- 
ल्यमानाय, अत एव संसारामङ्गल्यपरिहृतिग्रदल्वात्‌ मङ्गलाय शिंबवहये 
नमः-शरीरप्राणादिपरिमितप्रमातृपदं तत्रेव समावेशयामः, इत्यर्थः| 
सवेवसावसेकवबिषमः श्मशानिकामिः कथं मङ्गल इति बिरोधच्ाया ।॥५॥ 

समस्तलक्षणायोग एव यस्योपलक्षणम्‌ । 
५ क 
तस्मे नमोऽस्तु देवाय कस्मैचिदपि चाम्भवे ॥ ६ ॥ 

समस्त- = सभी (उार, करण श्रादि) | तस्मे = उस 
लक्षण- लक्षण रथात्‌ उपायो के साथ कस्मैचिदपि = एक ( अलौकिक ) 
अयोगः = संबन्ध-रहित होना 
पवदौ 
यस्य = जिस का राम्भवे = कल्याण-स्वरूप शिव को 
उप-लक्षणम्‌ = अति निकट (स्वलूप- नमोऽस्तु = प्रणाम दहो ॥ ६ ॥ 

बोधक ) लक्ष टे, । | 

समस्तानां लक्षणानाम्‌--अभिज्ञानानां च तथाधिगमहेतूनामुच्ार 
करणध्यानादीनां यः अयोगः-असम्बन्धः, स एव यस्य उप इति- 
आत्मसमीपे लक्षणं --द्रदयङ्गमीकरणं--समस्तचिन्ताविस्मरणस्येव।तसरा- 
्निदेतुत्वात्‌ । अत एव कस्मेचिदिति संवरृतिवक्रतया स्वात्मविस्ुरदर- 
पायेति ध्वनति ॥ & ॥ 


वेदागमविश्द्धाय वदागमविधायिने । 

वेदागमसतच्वाय गद्याय स्वामिने नमः ॥ ७ ॥ 
वेद-आगम- = वेद रादि शाखा के | वेदागम- = वेद अदि शाख के 
विरुद्धाय = विरोधी, 


वेदागम- = वेद आदि शारो का 
विधायिने = विधान करने बाले, । (च =श्रौर) 


४ का 2 का का का का का 


| देवाय = प्रकाश-स्वरप तथा 





सत्वाय = सारभूत-स्वरूप 





१. ख० पु° अतिभवलक्षणम्‌--इति पाठः । 
२. ख° पु° शिवाभ्रये-इति पाटः । 














२४ श्रीरिवस्तोत्राक्ली 


गुह्याय = सवथा अगोचर बने हए | स्वामिने = स्वामी को 

( भवते = आप ) नमः = नमस्कार हो ॥ ७ ॥ 
निःलेषनियमयन्त्रणान्नोटनालम्यत्वादरेदषिरुद्धः | यश्च यद्धिरुद्धः स 

कथं तद्विधत्ते, वस्य च सतक्त्वरूपः, चिन्नाथस्तु स्वातंत्यात्‌ जगंदुत्ति्ठा 

पथिषुर्ेदं विधत्ते, वेदान्तदृषठ्या तत्परमाथरूपश्च । अत एव सवस्य 

अविषयताद्‌ गृह्यः ।। ७ ॥ 


संसारेकनिमित्ताय संसारेकविरोधिने । 
नमः संसारसरूपाय निःसंसाराय ₹राम्भ्वे ॥ ८ ॥ 
संसार- = संसार क | संसार-रूपाय = संसारः स्वरूप (विश्- 


पक-निमित्ताय = ( निर्माण के ) एक क होते हए भी ) 
ही कारण ( होति हृए भौ ) निःसंसाराय = संसार से शरुते रूप 














। ॑ र वाले ( विश्व-उत्तीणं ) 
संसार- = संसार के ( भवते = श्याप ) 
पकः- = एक ही चाम्भवे = क्रल्याण-स्वर्प शिव को 





| 


विरोधिने = विरोधी अर्थात्‌ संहारक, नमः = नमस्कार दो॥ ८॥ 


मायदेः क्ित्यन्तस्य संसारस्य एक एव निमित्त, तस्य बिरोधी- 
संहता स एव । तथा संसाररूपतया भाति, न पुनश्चिद्रपशिषल्यति रिक्त 
संसारस्य निजं रूपं किंचित्‌। एवमपि संसारान्निष्करान्तं-निःखंसार-- 
तेन असंस्पृष्टरूपमिति विरोधाभासः ॥ ८ ॥ 
मूकाय मध्यायाग्राय सूलमध्याग्रमूलये । 
क्षीणाय्रमध्यसूलाय नमः प्रणीय शाम्भवे ॥ ९ ॥ 
( अस्य जगतः = इस जगत का ) | अग्राय = अग्र अर्थात 


मूलाय = मूल बने हृषः | ्मन्तिम स्वरूप बने हए, 
मध्याय = मध्य स्प बने हुए | ( अक्रमेण = अक्रमरूपता से ) 
(च = ओर) | मूल- = मूल, 





१. ख° पु° जगत्तिष्ठापयिषुः-इति पाटः । 
२. ख० पु° निजरूपम्‌--इति पाठः । 


सर्वाव्मपरिभाषेनाख्यं द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २५ 










मध्य- = मध्य श्रौर ( अत एव = अत एव ) 
अग्र-मूतेये = अन्तिम स्वरूप वने हृए | पूर्णाय = परिपू स्वरूप वाले 


( पवं = तथा ) ( परमाय से) | 
क्लीण-अग्र-मध्य-मूलाय = पूर्व, मध्य | ( भवते ) शाम्भवे = (श्राप) शिव के 


ग्रौर मूल रूपां से रदित । नमः = नमस्कार दो ॥ ९॥ 


विश्वस्य कारणत्वात्‌ स्वरूपत्वाद्विश्रांतिस्थानत्वाच् मूलं मध्यमन्र च । 
यथां प्रथक्‌ मूलादिरूपः तथा युगपदपि अक्रमानन्तविश्वषूपत्वात्‌ । न 
चास्य स्वार्मनि मूलादि किंचित्‌ चिन्मात्रेकरूपत्वातत्‌ । अत एव सवं- 
सहत्वात्‌ पणेः । विरोधाभासः प्राग्वत्‌ ॥ & ॥ 


नमः खकतसं भारविपाकः सकदप्यसौ । 
यस्य नामग्रहः तस्मे दलेभाय दिवायते ॥ १० ॥ 


(प्रभोर्टे श्वर!)  संभार-= राशि का 
यस्य = जिस का । विपाकः = फल टै, 
असौ = यह । तस्मे = उस 
सकृत्‌-अपि = एक वार भी दुलेभाय = अति दुष्पाप्य 
नाम-ग्रहः = ( क्रिया सया) नाम- | ते= श्राप 

स्मरण रिवाय = महादेव जी को 
सखुङत- = पण्यकर्मो कौ नमः = नमस्कारो ॥ १०॥ 


यस्य सकृदेव नाममहः असाविति-लोकोत्तरः, पूणेविश्रान्तिप्रदत्वात्‌ 
पुण्यरारोः परिपाकः, तस्मे दुलेभायेति-मदहायोगिगस्याय नमः ॥ १० ॥ 


नमश्चराचराकारपरेतनिचयेः सदा । 

क्रीडते तुभ्यमेकस्मे चिन्मयाय कपालिने ॥ ११ ॥ 
( प्रभो = हे स्वामी!) क्रीडते = खेलने वाले, 
चराचर- = स्थावर, जगम कप।लिने = ( अशेष ) खप्परा को 
आकार- = शरीरो वाले | धारण करने रलः 
ब पकस्मे = द्वितीय ( ओर ) 
निचयैः = ४ चिन्मयाय = चिदानन्द.-स्वरूप 


सद्‌ा = सदेव । नमः = नमस्कार द्ये ॥ ११॥ 











< -------------------------------------- ण 





२६ श्रीशिवस्तोत्रावली 














 कपालिव्रतित्वं यद्धगवति प्रसिद्धं तत्तत्तवतो व्यनक्ति । चराचराकाराः- 
जङ्गमस्थावररूपाः ये परेताः-परं चिन्मयस्वरूपमिताः- श्रायः । तद्विना 
च निजीवत्वादपि परेताः । तेषां निचयैः सदा युगपच्च क्रीडते- तत्सं- 
योजनवियोजनवेचिश्यसहस्रविधायिने | ११॥ 
मायाविने विदुद्धाय गद्याय प्रकटात्मने । 
सूक्ष्माय विश्वरूपाय नमशि्राय राम्भवे ॥ १२ ॥ 
मायाविने = छली ( होते हए भी ) । विश्वरूपाय = महान जगत-स्वरूप 


विश्युद्धाय = विशुद्ध-स्वरूप वाल, चित्राय = ( अतः) आश्चर्यमय रूप 
गुह्याय = गुप्त रूप वाले (होते हए भी) वाले ( अथवा ) नाना-रूप-धारी 
धकटात्मने = प्रक स्वरूप वाले, | शम्भवे = शिव जी को 


सक्ष्माय = सच रूप वाले (होते हृए भौ) नमः = नमस्कार हौ ॥ १२ ॥ 
भेदोल्लासहेतुः-स्वातंञ्यशक्तिमीया यस्यास्ति सः। चिद्रूपतवाद्रि 
शद्धः । मायाबी- व्याजी च कथं बिश्ुद्धः ? इति विरोधाभासः । एव- 
मन्यत्र । गृह्यः-सबेस्यागोचरः । प्रकटः-प्रकाशघनस्वात्मरूपः । 
सुच्मो-भ्यानादिनिष्ठेरपि अलच््यः । विन्वरूपः--स्वातंञ्याद्गृहीतविश्वा- 
कारः । अते एव चित्रो--बिचित्र आश्चयेरूपश्च ।। १२॥ 
ब्रह्यनद्रविष्णुनिव्यूंढजगत्संहारकेलये । 
आश्चयंकरणीयाय नमस्ते स्वराक्तये ॥ १३ ॥ 


( प्रभो = हे श्वर!) । कलये = कडा करने वाले, 

बरह्मा- = व्रह्मा, ( इत्येवम्‌ = मौर इस प्रकार ) 
¢ 

दन्द्र- = इन्द्र आश्चय- = श्रद्भत 


विष्णु- = ओर नारायण के द्वारा करणीयाय = कर्मो को करने बाले, 
निन्यू विरोष , ॐ क # ॥। 
ञ्यूढ- = विशेष रूप मे बनाये गये | ते = आप 


( तथा सुरक्षित रखे गए ) सबेदाक्तये = सचं-शक्ति-संपन्न, (प्रभु) 
जगत्‌- = इस जगत का | को 
संहार- = संहार रूपी | नमः = प्रणाम हो ॥ १३॥ 





१. खण पु° कपालत्रतत्वम्‌--इति पाटः । 
२. ख°  पु° प्रापिताः--इति पाठः । 











सर्वास्मपरिभावनाख्य द्वितीय स्तोत्रम्‌ २७ 


्रह्म्द्रविष्णुभिः--ख्रष्छ्यधिष्ठितिस्थितिकरेः कथमपि निंवोहितत्वात 
यत्‌ निव्यूटं-- संपन्नं जगत्‌ › तस्य सर्वैः सन्धायेमाणस्य संहारः करीडामात्रं 
यस्य । अत एव आश्चयैकरणीयः। सर्वशक्तिः त्रम दिदेवेन्द्राणामपि 
स्वकर्मणि पएतदीयसंजिहीषौभावाभावमुखप्रेक्षित्वात्‌ सवेसामथ्येयुक्तो 
यस्तस्मे नमः १३॥ 


तटेष्वेव परिश्रान्तैः र्धास्तास्ता विभ्रूतयः । 
यस्य॒ तस्मै नमस्तभ्यमगाधदहरसिन्धवे ॥१४॥ 





यस्य = जिस के । लब्धाः = पार्‌ जाती हैः 

तटेषु = किनारो पर | तस्मे तुभ्यं = उसी आप 

पवी अगाध- = अथाह ( अर्थात्‌ आदि 
परिश्रान्तः = घमते-घामते | रौर नन्त से रहित ) 

( जनैः = लोगो से ) हर- = शिव रूपी 


तास्ताः = वे ( अर्थात्‌ सप्रसिद्ध ) सिन्धवे = समुद्र को 
विभूतयः = (अणिमा आदि) सिद्धियौँ । नमः = नमस्कार हो ॥ १४॥ 
तटेषु एव-मन्त्रमुद्राचक्रभूमिकादिज्ञानेषु चिद्रसभ्रसरबाह्यभूमिषु 

परिभ्रान्तेः- 

"पवनश्रमणप्राणविक्षेपादिक्रतश्रमाः । 

कुहकादिषु ये श्रान्ता भ्रान्तास्ते परमे पदे ॥' ऊमिकौल तं०॥ 
इत्यान्नायस्थित्या अन्तःसारानासादनाद्‌ श्राम्यद्धिः। तास्ता इति- 
सेदमय्योऽणिमादिकाः । अगाधहरसिन्धवे इति--अपरिच्छेदयान्तस्त- 
त्वाय महेश्वरसमद्राय । समुद्र॑स्य च तदेष्वेव ये भ्राम्यन्ति ते तन्मोक्ति 
कादि आप्रवन्ति, ये तु अन्तर्विकतेपश्चमाः ते महानिवतिप्रदममरतमपि अभ्न- 
न्तीति रूपकश्ेषेण ध्वनति ॥ १४॥ 


मायामयजगत्सान्द्रपङ्कमध्याधिवासिने । 
अकेपाय नमः राम्भरातपच्राय रोभिने ॥ १५ ॥ 


त य ह वा क = छ का, श का क का --~ 


१, ख० पु° निर्वाह्यत्वादिति पाटः । 
२. ख० पु° ब्रह्मादीनामपि--इति पाठः । 
३. खण पु° ससुद्र-इति पाठः । 








र८ श्रीशिवस्तोच्राबली 





अधिवासिने = वास मायामय. (ततनन 3 बो न्तत (मी) 





मायामय- =(स्वातच्य-शक्ति के दारा) 


सवतः मायाकार बने हए, । अलेपाय = निष नौर 
जगत्‌- = जगत स्पी | इोभिने = चमकते हए 
सान्द्र- = घनी । शाम्भु- = महादेव रूपी 
पट्क- = कीचड़ के । दरातपत्राय = कमल को 
मध्य- = बीच में | नमः = नमस्कार हो ॥ १५॥ 


माया--चिन्मयत्वाख्यातिः, सेव प्रकृतं रूपं यस्य जगतः, तदेव 
सान्द्रः पङ्ो--घनः कदंमः, तन्मध्याधिवासिनेऽपि- व्यापकत्वात्‌ तद्रथाः 
परबतेऽपि अनेपाय--शुद्धचिदेकरूपाय । शम्भुरेव शतपत्रमू--अनन्त- 
शक्तिदलं तत्तत्संकोचविकासधमेकं कमलं, तस्मे नमः। पक्कुमभ्यस्थि- 
तेरपि अल्ेपता भगवतश्िद्धनत्वेन तदसंस्पशादिति विरोधाभासः । १५ 


मङ्गलाय पविच्ाय निधये भुषणात्मने । 
प्रियाय परमाथोय स्वोत्करष्टाय ते नमः ॥ १६ ॥ 


( परमात्मन्‌ = हे परमेश्वर ! ) परमाथाय = ( तीनो कालो मेँ स्थित 
मंगलाय = कल्याण-स्वरूप, | होने के कारण ) सत्य-स्वरूप, 
पवित्राय = अरति शद्ध | (च =श्मौर) 


निधये = ( सब के किए ) कोष-स्वरूप, 
भूषणात्मने = भूषणो के भी भूषण, 
परियाय = शति प्रिय-स्वरूप, 


सर्वात्कृष्टाय = सवेप्रेष्ठ ( देवता ) 
ते =शआआपको 
नमः; = प्रणाम हो ॥ १६॥ 


मंगलेत्यादि स्पष्टम्‌ । सर्वो्रष्टायेति सर्वत्र योज्यम्‌ । येन येन 
सुखेन विचायते तेन तेनोत्तमत्वं सर्वो ृष्टत्वात्‌ ॥ १६॥ 


नमः सततवद्धाय नित्यनिर्खक्तिभागिने । 
बन्ध मोक्षविहीनाय कस्मेचिदपि शाम्भवे ॥ १७ ॥ 


सतत- = सदा भागिने = पात्र बने हृए, 
वद्धाय = बन्धन मे पडे हए, (तच्वदध्या तु = किन्तु तत्त्वदष्टि से) 
नित्य- = सदेव | बन्ध- = ( संसार के ) बन्धन 


निप्रुक्ति- = पारमार्थिक मुक्तिका | मोक्ष- = श्र मोश्च से 
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विद्ीनकन परल नाद, 1 रप परे होने वाले, | | राम्भवे = ओर कल्याण-स्वहप प्रभु को 


कस्मैचिदपि = एक ( अलौकिक ) 


भगवत एव बद्धमुक्ततया अवगमात्तथात्वम्‌ । वस्तुतस्तु चिद्धन- 
त्वात्तद्धीनत्वम्‌ । विरोधाभासः पूववत्‌ । एवमुत्तरत्रापि ॥ १७ ॥ 


उपहासेकसारेऽस्मिन्नेतावति जगत्त्रय । 
तुभ्यमेवाद्वितीयाय नमो नित्यस्स्ासिने ॥ १८ ॥ 


= नमस्कार हो ।॥ १७॥ 


( प्रभो = दे ईश्वर ! ) पतावंति = अति विस्तृत 
( तुच्छरूपत्वात्‌-तुच्छ रूप वाली | जगत्जये = त्रिलोकी मेँ 
होने के कारण ) नित्य- = सदेव 
उपहास- = परिहास ही सुखासिने = च्रानन्द-घन तथा 
एक~ = केवल अद्वितीयाय = असाधारण स्वरूप वाले 
सारे = सार टे जिसका, एेसी तुभ्यमेव = श्रापदहीको 
अस्मिन्‌ = इस नमः = प्रणाम हो ॥ १८॥ 


तुच्छरूपत्वादुपहसनीयपरमा्थ एतावति--अतिषितते जगस्रये- 
भवाभवातिभवात्मनि । अद्रितीयाय--असाधारणेकर्ूपाय, नित्यसुखा- 
सिने- आनन्द वनायोपादेयतमाय तुभ्यमेव नमः ॥ १८॥ 


दक्षिणाचारसाराय बामाचाराभिटाकिणि । 
सवाचाराय शर्वाय निराचाराय ते नमः ॥ १९ ॥ 


| ( भरवतचदश््या = भेरव तत्रो की । सवें- = समौ ( दक्षिण, वाम रादि ) 
ट्िसे) 


त आचाराय = आचारा को अपनाने 
दक्षिणाचार- = दक्षिण-मागं के 


चाखे 
(वादितंरदष््या = वादि नामक तत्रो 
ॐ दच्िकोण से ) निराचाराय = (ध्यान, पूजा रादि) 
वामाचार- = वाम मागं के सभी च्राचारो से रहित अर्थात 
अभिलापिणे = अभिलाषी, | ख कण हका 


( श्रीमतादिशाखदश्या च = नौर | ते शवाय = आप प्रथु को 
श्रीमत श्रादि उ शाल्ना कीट्टिसे) । नमः = नमस्कार टौ ॥ १९ ॥ 














३० व = श्री शिवस्तोत्रावली 





भथ र्यमः नयान्न न्ते 
दक्षिणाचारो--मैरतन्त्रमविपरीतानुष्ठानं च सारः सारत्वनाः 


भिमतो यस्य । वामाचारं--बादितंतरं विपरीतक्रमं चाभिलषति यस्तस्मे । 
स्वै आचारे निजः परिस्पन्दो यस्य । निष्क्रान्ता आचारा यस्मात्‌, 
आचरिभ्यश्च-ध्यानपूजादिभ्यो निष्कान्तो यस्तस्मे । अथ श्रीसंवी- 


+ चारनिराचारादिरूपं यन्मतक्रमादि शाचार्थतच्छं तद्रपाय नमः । १६॥ 


यथा तथापि यः पूज्यो यच्रतच्रापि योऽचितः । 
योऽपि वा सोऽपि वा योऽसौ देवस्तस्मै नमोस्तु ते ॥२०॥ 


न प्रभो =देप्रभु!) । यः: असौ = जो यह ( हमारा ) 
सथातथापि = जिस किसी भी रूप मे | देवः = देवता द, 
यः ( त्वं )=जो ( च्चाप) | ( सः = वह ) 
पूज्यः = पूजनीय हैः | योऽपिवा=जोमीरै, 
यच्नतत्रापि = जिस किसी मी (पवित्र | सोऽपिवा=सोभी हे, 
या अपवित्र ) स्थान पर । तस्मे = उसी 
यः ( त्वम्‌ ) = जो ( आप) | ते = श्राप ( परमात्मदेव ) को 
अचितः = पूजित हए ट, । नमः; अस्तु = नमस्कार दो ॥ २० ॥ 


येन येन प्रकारेण यत्र कचिदयत्किचिदाचयेते तत्र स्वाटमदेवता- 
विश्रान्तिरूपा पूजा अनायासेनैव सिद्धा त्छविदामिति तात्पयेम्‌ । यत्त- 
च्छब्दाः नियमनव्युदासाय। यथागमः-- 
' ध्यथालाभं प्रपूजयेत्‌ ।' 
इति ॥ २० ॥ 


खसुश्चुजनसेव्याय सवेसन्तापहारिणे । 
नमो विततलावण्यवाराय वरदाय ते ॥ २१॥ 


त का क + + गा + + नि क क + क क क 


न क + +, ० + 


१. ख० पु० श्रीमदाचारनिराचाररूपम्‌ ` इति पाठः । 
२. तात्पम यह दै किजो मी इन्द्र श्रादि देवता, लोगो से पूजे जति, वे 
सभी तत्त्व-दृष्टि से आपके ही भिन्न-भिन्न स्वरूप है । अतः उन की पूजा 


आदि भीश्रापकीदीपूजाद। 


ज अ 
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( प्रभो = टे प्रभु!) । लावण्य- = ( परमानन्दं ` रूपी ) 
मुमुश्चु- = सुक्ति चाहने वाले सौन्दयं की 

जन- =खोगासे ' वाराय = राशि से (खशोभित होने वाले) 
सेव्याय = सेवा किए जाने योग्य, (च = ओर ) 

स्वे- = समस्त वरदाय = ( साधको को ) अभीष्ट वर 
सन्ताप- = दुवो का | देने वाले 

हारिणे = नाश करने वाले, ते=शआ्ाप(प्रभु)को 

वितत- = श्रनन्त | नमः = नमस्कार हो ॥ २१ ॥ 


साधकानां मन्त्राणां प्राणत्वान्मुमुष्ुभिरेव समनन्तरोक्तयुक्त्या निर्य- 
न्रणं सेवितुं शक्याय । सर्वेषां मेदमयानां सन्तापानां हारिणे-अपहन्त्े । 
विततेत्युक्तिः-परमानन्दघनत्वेन अतिस्परहणीयत्वात्‌ । वारः-समृहः 
समूहनिवहव्यूहवारसद्वातसच्चयाः ।' 
इत्यमरः । बरदाय--संविन्नेमल्यसारग्रसादग्रदाय ॥ २१॥ 


सदा निरन्तरानन्दरसनि भेरिताखिल- 
त्रिलोकाय नमस्तुभ्यं स्वामिने नित्य पर्वणे ॥ २२ ॥ 


( प्रभो = दे प्रभु!) । जिलोकाय = त्रिलोकी को जिस ने, 

सदा = सदा एसे ( तथा ) 

निरन्तर- = लगातार - = सदा 

आनन्द्रस- = चिदानन्द-रस से | पवणो = उत्सव ( मनाने ) वाले 
निरिति तुभ्य = राप 

~ = भर दिया हे स्वामिने - स्वामी को 

अखिल- = सारी , नमः = प्रणाम हो ॥ २२॥ 


भ्राग्बत्‌ त्रिलोकस्य--विश्वस्य स्वस्यानन्द्रसेन पूरणात्‌ स्वामिने 
इत्युचितोक्तिः । नित्यपवेणे-सदा विश्वपूरकरूपाय, पर्व पूरणे इत्यस्य 
प्रयोगः । सर्वश्च पवेणि आनन्दरसनिरभरितं निखिलं करोति ॥ २२॥ 


सखपरधानसंवेद्यसम्भोगै भजते च यत्‌ । 
त्वामेव तस्मे घोराय राक्तिघन्दाय ते नमः ॥२३॥ 

















ल -------------------------------------------------- ~ 


यत्‌ च =जो । तस्मे = उसी 

( रक्तिचन्द्‌ = इन्दियदेवियो का | ध्रोराय = मयानक ( अर्थात्‌ भेदग्रधा 
समुदाय ) को न्ट करने वाले ) 

सुखः-प्रधान- = श्रानन्द्‌-्र्रान ते=आआप की 


सखंवेद्य- = रूप श्रादि विष्यो के र 
संभोगे ; = भोग रूपी चमत्कारो सै दाक्ति- = चक्षु आदि शक्तिया क 


त्वामेव - आपके दही स्वल्पकी चृन्दाय = समुदाय को 
भज्ञते = सेवा अर्थात्‌ पूजां करता है, | नमः = नमस्कार हो ॥ ३३ ॥ 

यत्‌ शक्तिवृन्दं--संबिदेषीचक्र, च मत्कारेण-आनन्दघनप्रमाकृवि- 
श्रान्त्या संखप्रधानसंवेदयसंभोगैः--आनन्दसारविषयभ्रासास्वादः, त्वामेष 
भजते-- त्वय्येव विश्वमपेयति । तस्मे घोराय सबेसंहत्रं ते-तव संब- 
न्धिने नमः| २३॥ 


सुनीनामप्यविज्ञेयं भक्तिसम्बन्धचेशिताः । 
आलिद्न्त्यपि यं तस्मे कस्मेचिद्धवते नमः ॥२४॥ 


मुनीनाम्‌ = (कपिल आदि तपोनिष्ट) चेध्रिताः = व्यवहार करने वाले (भक्त- 


सुनिया से जन ) 
अपि=भी आलिगन्ति अपि =आल्गिन भी 
विज्ञय करते दे 
अविज्ञेयं = ( सचंथा ) न जाने ज्ञा द 
3 तस्म = उस 
सकने वाले कनक | | 
॥ = एकं अलोकरिक स्वरूप 
यं = जिस (प्रभु) का 
चाले, 
भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्ति के | भवते = आपको 
सबन्ध- = संबन्ध में नमः = नमस्कारो ॥२४॥ 


मुनीनामिति--तपोयोगादिनिष्रानां कपिलादीनामपि ज्ञतमशक्यम्‌ । 
<भक्तिसम्बन्धचेष्िताः-समावेशरसानुविद्धव्यापाराः आलिङ्गन्त्यपि- 
ढावष्टम्भयुकत्या स्वसम्भोगपात्रं कुर्वन्त्यपि यं तस्मे कस्मेचित्‌-- 
स्वात्मनि स्फुरते नमः ॥ २४ ॥ 


वसि ~ वका छ क आ श" का क व प का क व क क वा का था 19 कि कं 


१. ख० पु° विज्ञातुमशक्यम्‌--इति पाठः । 
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परमास्रतकोशाय परमास्रतरारये । 
सवेपारम्यपारम्यप्राप्याय भवते नमः ॥ २५ ॥ 





परमास्रत- = (जो) परमानन्द रूपी | पारम्य- = (ईश्वर-तत््व श्रादि रूपी) 


अमत का उव काष्राकी भी 
कोडराय = भांडार (>), पारम्य- = अन्तिम सीमा पर (श्र्थात 
परमास्रत- = (जो) मोक्च रूपी शिच-ततत्व रूपी परम पदवी पर) 
स्वर्पाम्रत का  प्राप्याय = प्राप्त होने से सुलभ (दै) 
राहाये = खजाना ( > ) भवते = ( उसी ) आपको 
स्वै न ( तथा जो ) समस्त ( ततत्व- नमः = प्रणामो ॥२५॥ 
वगं की ) 


परमोगरतस्य--आनन्द्रसस्य कोशो--गज्जमिव । अतस्तःपूर्णःा 
द्राशिश्च, बहिरपि तन्मयत्वात्‌ । सर्वस्य-मेयंदेः पारम्यं- परमत्वं 
प्रकाशमानता । तस्यापि पारम्यम-आनन्दघनश्चमत्कारः शाक्तः समु- 
ल्लासस्तेन प्राप्याय ॥ २५८ ॥ 


महामन्त्रमयं नौमि रूपं ते स्वच्छरीतलम्‌ । 
अप्रवामोदसुभगं पराश्रतरसोल्वणम्‌ ॥ २६ ॥ 


( प्रभो = दहे भमु!) । आमोद- = सगंधि से 
महा- = ( जो ) अति-उक्करष्ट | उभयम्‌, = मनोदरारी (दै) 
मन्मयं गरदं परामर्थं से संपन्न (र), | ( णवं = तथा जो ) 
४ | पराृतरस-उल्वणम्‌ = सर्वोत्तम 

4 | ्रानन्दरस से प्रण (टै), 
रीतलम्‌ = ओर शीतल ( द), | ते रूपम्‌ - (से ) श्राप के रूप क 
अपूवे- = ( जो ) अलौकिक नोमि = में स्तृति करता द्धं ॥ २६ ॥ 


महासन्त्रमयम्‌--अङ्त्रिमाहंपरामशेमयं तव रूपं नौमि-- इति 
प्राग्वत्‌ । स्वच्छं विश्वप्रतिविम्बधारणात्‌ | शीतलं -संसारतापहारि- 


~~ ~~~ 


2. ख पु” परमानन्दरसस्य कोशः- इति पाटः । 
२. ख० चु° मायादैः-इति पाठः । 


३ शि० 





स 


| ३४ श्रीशिवस्तोत्रावली 


चि "| 




















स्वात्‌ । अपूर्वेण आमोदेन-अलौकिकेन व्यापिना परिमलेन ह्ादिना 
स्वरूपेण, सुभगं--स्प्रहणीयम्‌ । परमागृतरसेन- परमानन्देन उल्वणं-- 


1 हि 


जंहितम्‌ ।॥ २६ ॥ 
| ५ 
स्वातन्त्याश्रतपरूणेत्वदैक्यख्यातिमहापटे । | 
{वि ए (३ न्नः द | 
त्रं नास्त्येव यच्रहा तन्नोमि तव चासनम्‌ ।॥२५॥ 1 
। 
) डेरा = टे स्वामी पृणं- = भरे हुए 
। ( अं = मे ) त्वद्‌- = ्रापके 
| तव = श्राप के पेक्य- = स्वरूप-अ्रेत को 
| तत्‌ = उस ख्याति- = दिखाने वाले 
| जासनं = अदेश ( अर्थात्‌ शाचख्र रूपी मद्ापटे = सर्वोत्तम ( शासन ल्प ) 
| परवाने ) की चच्र पर 
| नोमि = स्तति करता द्रः चित्रं = ( त्याग या अहण का समथेन 
यच्च = जिस करने चाखी) नाना प्रकार की 
स्वातन््य- = स्वरूप-स्वातत्रय रूपी वातां 
अभ्रत- = श्रमृत से नास्त्येव = कुछ मी नहीं दे ॥ २७ ॥ 


स्वातन्त्रयामृतेन संपूणी स्वतंत्रता आनन्दधना या त्देकयख्यातिः-- 

भवदसेदप्रथा, सैव विश्वचित्रतन्तुग्याप्त्या महापटः । तत्र विषये यत्‌ 

शासनं--शास्यतेऽनेन इति कृत्वा तंदुपदेशको य॒ आगमः, तं नमि । 

यत्र विश्वम्‌ आश्चयैसयं त्वदेक्यप्रथनसरेऽपि चित्रं - नानारूपं नासत्येव, 

तवदैक्यख्यातिप्रतिपादनपरत्वात्‌ । चित्रम्‌-अद्भृतं च नास्ति,+-अनुत्त- 

रत्वादागमस्य सर्वसंमावनाभूभित्वात्‌ । अथ च पटे स्थितं शासनम- 
विचिच्ररूपं चेति चित्रम्‌ ।॥ २७ ॥ 

| 


सर्वीदाङ्ारानिं सबालक्ष्मीकालानरं तथा । 
स्वीमङ्ल्यकल्पान्तं मार्ग मादेश्वरं नुमः ॥ २८ ॥ 


| १. ख० प° त्वदुपदैशकरो य श्रागमः--इति पाठः । 
| २. ख° पु° त्वदेक्यख्यातिप्रथाप्रतिपादनपरत्वात--इति पाठः । 
॥ 
| 
। 








र द्वितीयं स्तोत्रम्‌ ३५ 


य 
जा 








सवे- = ( जो ) सारी । सवे- = सारे 
आददाङ्ा- = शङ्ाश्रोका अमगस्य- = मंगला को 
अदानि=(नाश करने वाला) वज (दै), | कस्पान्तं =(नष्ट करने वाला) कत्पान्त 
सवे- = ( जो ) सारी । द्र्थात्‌ प्रल्य ( ट), 
अलक्ष्मी- = दरिद्रता को । माहेश्वरं = ( उस ) परमेश्वर के, 
कालानलं = (जलाने वाला) काठाग्नि- मागे मागं की 

ख (टै) | ( बयं = हम ) 
तथा = ओौर ( जो ) जमः = स्तुति करते हें ॥ २८ ॥ 


सबोसामाशङ्कानां ~ द्रबयपू जामंत्रादिसंकी णेत्वायुक्तानां, विचित्रसंसा- 
रबीजभूतानां, चित्तव्रत्तिम्लानिदानाम्‌ अशनि--स्वरूपध्वंसकम्‌ । आश्ना- 
येऽपि च 


(शङ्कापि न विशङ्केत निःशङ्त्वमिदं स्फुटम्‌" । 
इत्युक्तम्‌ । अलचंमीणाम्‌--अनानन्ददशानां कालानल-महादाहकम्‌ । 
सवौमङ्गल्यानाम्‌-- अश्युभसूचकानां कल्पान्तं- निःशेषेण नाशकं, माहेश्वरं 
माग॑--शाक्तं प्रसरं नुमः ॥ २८॥ 


जय देव नमो नमोऽस्तु ते सकलं विश्वमिदं तवाधितम्‌ । 
जगतां परेश्वरो मवान्‌ परसेकः रारणागतोऽस्मि ते॥२९॥ 


देव = दे भगवान्‌ ! आधितम्‌ = सहारे ण्टरा हमा दै । 
जय = शाप कीजयदहो। भवान्‌ = आप 

ते=शओपको जगतां = सारे जगत के 

नमो नमः = बार-बार नमस्कार परमेश्वरः = स्वामी दै । 

अस्तु = हो । ( अह = मे ) 

इद्‌ = यह | पकः = केवल एक ही 

सकलं = सारा | ते=स्ापकी 

जगत्‌ = संसार । शरणागतः = शरण मे याया 


तव = आपकर अस्मि द्रं ॥२९॥ 


परमेकोऽस्मीति- देहाद्यभिमानेन तन्मायाशक्तिक्लप्रेन विश्वविभेदेन 
(क (; = 
त्वत्तः प्रथगिव कृतः । अत एव शरणमागतः । युक्तं चेतत्‌ ; यतो विच्व- 








श्रीहिवस्तोन्रावली 








भिदं तवाश्रितं-- चिन्मयत्वर्स्वरूपमप्रं । ततश्च जगतां भवानेव परमे- 

श्रः त्रह्मादिसंदाशिवान्तेभ्य उत्तमः । अत एव हे देव-क्रीडादिशील । 
# [१ > 3 

जय- देहाद्यभिमानमिमसुतपुस्यं स्वरूपेण प्रथस्व, इति शिवम्‌ ॥ २६ ॥ 


-०भ्०० 


इति श्रीमदुत्पर्देवा चायेविरचतस्तोत्राचल्यां सर्वात्मपरिभावनाष्य द्वितीय 
स्तोत्रे श्रीत्तेमराजाचायेविरचिता विवृतिः ॥ २ ॥ 


र 


दि धि + स म म पो नि त ऋज प भ 


१. ग० पु° ब्रह्मादिभ्यः-इति पाटः, 
२. ग° प° उदस्य'--इति पाटः । 
३. ग ० पु प्राग्बत--इति पाठः । 











। 








ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
प्रणयप्रसादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ 
सद सत्वेन भावानां युक्ता या द्वितयी गंतिः। 
तासुह्यङ्कथ त॒तीयस्मे नमधिच्राय राम्भवे॥ १॥ 
सदसत्त्वेन = सत श्रौर श्रसत्‌, इस | ताम्‌ = उस ( द्विविध गति) को 


टष्टिसे उल्टङ्कथ = छेड कर ( जो ) 
भावानां = ( सांसारिक ) वस्त्रो की | तृतीयस्मै = तीसरी ( गति ) टै, उस 
याजो चित्राय = शाश्व्य-स्वरूप ( अथवा 
द्वितयी = दो प्रकार की । जगत के चित्र-स्वरूप ) 


गतिः = गति ( अर्थात्‌ स्थिति ) राम्भवे = शिच जी महाराज को 
युक्ता = उचित रूप में देखी जाती टै, । नमः; = नमस्कार हो ॥ १ ॥ 


भावानां प्रमेयादीनां, जन्मसत्तादिरूपतया प्राक्प्रध्वंसाभावादि- 
रूपतया च द्ितंयरूपा गंतियैक्ता । यतस्ते भावा--भावनीयाः-सम्पा- 
दनीयाः। तामुह्ञ॑घ्य--उञ्ित्वा यस्तृतीयः-सदसत्ताभ्यामन्यपदेश्य- 
त्वात्‌ तुर्यादिवत्संख्ययेव व्यपदेश्यः स्थितः, तस्मे चित्राय-आश्च्याय 
विश्वचित्राय शम्भवे नमः-इति प्राग्वत्‌ ॥ १॥ 


आसुरषिंजनादस्मिन्नस्वतन्त्े जगत्त्रये । 
स्वतन्त्रास्ते स्वतन्त्रस्य ये तवैवानुजी विनः ॥ २ ॥ 


१. ख° पु° स्थितिः इति पाठः । 
२. ख० प° द्वितयी रूपा- इति पाटः । 
२. ख° प° स्थितियुक्ता--इति पाटः, ग० पु° द्वितयी युक्ता--इति च पाठः । 
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३८ श्रीज्षिवस्तोत्रावली - 
~~ ज -ज=-- --- 

( प्रभो = टे स्वामी ¦ ) पव = दं 

अस्मिन्‌ = । स्वतन्जाः = स्वतन्त्र होते हं 

अस्वतन्ञे = परतन्त्र | ये जो 


ज्ञगच्चये = त्रिलोकी में 


र । स्वतन्त्रस्य = ( परणं रूप में ) स्वतन्त्र 
आसखुरषिजनात्‌ = ( मरीचि अथवा 


= 0 [व ङ तव ~ च के 
नारद आदि) दवपि-जनां से १" । 
ले कर अनुजीविनः = सेवक अर्थात्‌ भक्त क 
ते=वे( लोग) | (स्युः दो) ॥२॥ 


जगत्त्रयं प्राग्वत्‌ । सर्पिजनात्‌- मरीच्यादिदेवपिजनात्‌ । आ 
आङ अभिविधौ । अस्वतन्त्रत्वं-सखष्टिसंहारगोचरत्वम्‌ । सष्रादिरूपस्तु 
शम्भुरेव स्वतन्त्रः । तस्य च ये अनुजीविनः- त॑दात्मकस्वात्मसाक्षा- 
त्कारिणः, तेऽपि तदावेशात्‌ स्वतन्त्रा एव ।॥ २॥ 


अदोष-विश्वसखचित-मवद्रपुरनस्खतिः । 
येषां भवरुजासकं जेवजं ते सखुखासिनः ॥ ३ ॥ 


अरोष- = ( इस ) सारे ख्जाम्‌ = रोगो कौ 

विश्व- = जगत से एकम्‌ = द्वितीय 

खचित- = परिप्रणं बने हए मेषजं = ओषधि ( टे) 

भवद्‌- अपके । येषां = ( यह ) जिन को ( प्राप्त होती 

वपुः- = चित्स्वरूप का दि 1 

अनुस्मृतिः = वार बारदहोने वाला ते=वे( लोग दही) 4 
( स्वात्मातरेश रूपी ) स्मरण सुखासिनः = स्वात्म-ठ्खव मे रमते 

भव- = संसार कै है॥३॥ 


भवरजां - सांसौरिकरोपतापानां, मेषजम्‌-ओौषधं । विश्वखचित- 
त्वात्‌ सर्वोपकृतिकरणक्षमा भवद्रपुरनुस्खतिः-चिदाटमनस्त्वत्स्वरूपः 


सिअ क क १ "+ + "न "+ + + + + ~ न म र भि किति 


१. ख० पु° त्वदात्मक-इति पाटः । 
२. ख० प° तत्समावेशात--इति पाठः । 
२. ख० पु° संसारेकोपतापानाम्‌-- इति पाटः । 





प्रणयप्रसादाख्यं तृतीयं स्तोत्रम्‌ ३९ 











स्यानुगततया स्मरणं-समावेशमयं येषामस्ति, ते सुखासिनः- 
सत्स्वपि देहादिनान्तरीयकेषु दुःखस्परशषु परमानन्दघने सुखे एव 
तिष्ठन्ति ॥ ३॥ 


सितातपत्रं यस्येन्दुः स्वपभापसिप्रिरितः। 
चामरं स्वघुनीस्रोतः स॒ एकः परमेश्वरः ॥ ४ ॥ 


स्वप्रभा- = अपने चित्परकाश से स्वधुनी-स्नोतः = ( मध्य-शक्ते 
परिपूरितः = परिप्रण बनाया गया रूपिणी ) गंगा जी का प्रवाह 
इन्दुः = ( प्रमेय रूपी ) चन्द्रमा ( यस्य = जिस का) 

यस्य = जिस (प्रभु) का चामरं = चामर ड, 

सित- = शुभ्र स एकः = वदी एक ( श्र्थात्‌ शरदि 
आतपत्र = छाता टै तीय ) 

(च = ओौर ) परमेश्वरः = महान श्वर टै ॥४॥ 


इन्दुः--सवेमेयरूपः, प्रकाशदशायां स्वप्रभाभिः- चेतन्यमी- 
चिभिः परिपूणेतां प्रापितः, यस्य सितं- द्धं, स्वात्मल्रत्वाच्च बद्ध, 
पाशबहे योपादे यतादिकल्पनोत्थात्‌ आतपात्‌ त्रायते--इत्यातपत्र्‌ । 
तथा स्वः-स्वगं तदुपलक्षितं च निरयं-धममांधमफलं धुनोति- 
स्वधुनी मध्यवाहिनी चिच्छक्तिः, सेव प्रसरद्रूपत्वात्सोतः, तद्यस्य 
चामर- माहात्म्यप्रथादेतुः । स एको नतु अन्यः परम ईश्वरः । स्थूल- 
दृष्टया तु निजरश्मिपूणेः खण्डेन्दुः गंगा च यस्य असाधारणं छत्रं चामरं 
चेति स्पष्टम्‌ ।॥ ४॥ 


परकारां रीतलामेकां खुद्धां राशिकटाभिव । 
हरां वितर म नाथ कामप्यसरतवादिनीभ्‌ ॥ 


१. ख° पु° पाशवहे योपा यत्वादि करल्पनोत्थात्‌--इति पाटः । 

२. ख० पु° धुनोति- दु रीकरोतीति स्वधनी--इति पाठः । 
ग० पुण ध्वनतिं--इति च पाठः । 

३. ख० पु° स्वात्मप्रथाहेतुः-इति पाटः । 








५६ श्रीशिवस्तोत्रावली | 





नाथ = टे स्वामी ' अस्रत- = परम-अगृत को 
दादि- = चन्द्रमा को | वाहिनीम्‌ = धारण करने वाली, 
कलामिव = (श्रमृत.वर्षिणी ) कला कामपि = पठ गनत (व 
जसी, 
परकाद्ां = शति प्रकटः (त . 
शीतलां = शीतक ( अर्थात सन्तापे | द्य - ( अनुग्रहप्रदा ) दष्ट । 
करो हरने वाटी), मरे = मुञ्च पर 3 
छुद्धाम्‌ = अत्यन्त निमल, वितर = डाल दीजिए ॥ ५ ॥ | 


| कां = श्रद्रितीय 


प्रकाशां-सुप्रकटां, शीतलां -सन्तापहरं, शाद्धां-मेदकलङ्शा- | 
तिनीं च, एकाप--अद्धितीयां, कामपि--अपूवा, अम्रतवाहिनीम्‌-- | 
अनन्दस्यन्दिनी, दशं-संषिदं, मे-मह्य, नाथ ! वितर प्रयच्छ । | 
शशिकलापत्ते शिलिष्टोक्तेः स्पष्टोऽथंः ॥ ५॥ 


त्वचिदानन्दजल्घेदच्युताः संवित्तिविपरुषः । 
इमाः कथं मे भगवन्नास्टतास्वादसुन्दराः ॥ ३ ॥ 


भगवन्‌ = दे भगवान ¦ व्रिप्रषः = वैदे 
त्वत्‌- = याप मे =मेरे किए 
चिदानन्द्‌- = चिदानन्दं रूपी अग्त- = परमानन्द-श्रमत के 
जलधेः = समुद्र से आस्वाद्‌- = चमत्कार से 
च्युताः = निकल दह खुन्द्सः = सुशोभित 
इमाः = ये कथं न (भवन्ति) = क्या नहीं # 
संवित्ति- = ( नील सुखादि रूपी ) | रोती हैँ १ [ अर्थात अवश्य होती 
ज्ञान की टे ]॥ £ ॥ 





त्वत्तः--चिदानन्दसमद्रात्‌ याः संवित्तिषिभ्रषः--नीलसुखादिज्ञान- । 
कणिकाः, प्रकाशमानत्वाच्चिदानन्दसाप एव च्युताः नियोताः, समका- 


। 
} क का का + + नि + 


१. ख० पुण स्वप्रकटाम्‌--इति पाटः । 
२. ख० पु° भेदशङ्काशातिनीम्‌ -इति पाटः । ५ 
२. ख० प° अम्रतस्यन्दिनीं च-इति पाठः । 
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लममृतास्वादसुन्दराः, इमा विस्ुनत्यो नो कथं भवन्ति-भवन्त्येवे- 
त्यथः ॥ ६ ॥ 


त्वयि रागरसे नाथन मम्रं हदयं प्रभो, 
येषामहृदया एव तेऽवज्ञास्पदमीद राः ॥ ७ ॥ 


नाथ = टे स्वामी ' । अहृदयाः = ( प्रम-रस -युक्त सच्चे ) 
प्रभो = टे प्रमु) हृदय से वचित बने हुए 
येषां = जिन का तेते खग 

कव = क अवज्ञा- = रवटेलना ( श्र्थात्‌ 
त्वयि = श्राप के | रपमान के 

राग-रसे = भक्ति-रस मे | 

बजी आस्पदम्‌ = स्थान (रथांत पात्र ) 
मग्न = इवा, पव = टी 

डेटदाः = एेसे ( भवन्ति = टोते दँ )॥ ७॥ 


त्वद्विषये यो रागरसो--भक्तिप्रसरः। तत्र येषां हृद्यं न मन्न न 
लमाविष्ठ, ते अविद्यमानताच्िकटदयाः। इंटृशा इति-संसारक्लेश- 
भाजनभूताः । अवज्ञास्पदं -भक्तिमतामगणनीया एव ॥ ७ ॥ 


प्रणा भवता यस्य जातं हृद यमलनन्‌ । 
व्रामवीणां विभूतीनां परसकः स भाजनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भवता = आप सः = वह 
प्रभुणा = प्रभु के साथ पकः = एक ( ही ) 
यस्थ = जिस ( जीव $ . 

रप = जिस ( जीव ) कै  प्राभवीणां = प्रभु की 
हद्य- =दृदयका | विभूतीनां = विमूतियं 
मेलनं = मेल | विभूतीनां = विभूतियो का 
जातं = हश्ा हो । भाजनं = पात्र 
परम्‌ = केवल | । ( अस्ति -होतादे)॥८॥ 


वा च का क का क क नि म 








~~~ +~ 
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१. खण पु° विस्फुरन्त्यः कथं न भवन्ति-इति पाटः । 








श्रीशिवस्तोत्रावली 


या 
~~~ - 


उक्ताथप्राति पच्येणोक्तिः ; यस्येति-कस्यचिदेव । अहृदयास्तु 
्रायंशो बहव इति बहुवचनमत्र नोक्तम्‌ । हृदयमेलनं-समीवेभेनेक- 
ध्यम्‌ । विभूतयः-अद्रयानन्दसम्पद्‌ः । यस्य च लौकिकेश्वरेण हृदय. 
मेलनं भवति, स एवेकस्तद्विमूतीनां पात्रं नान्य इति शेषेण ध्वनति ॥८॥ 








हषाणामथ रोकानां सर्वेषां वकः समम्‌ । 
भवद्धधानाम्रतापूरो निञ्ञानिन्चसुवामिव ॥ ९॥ 
( प्रभो = टे प्रभु!) निस्न- = नीची- 
भवद- = अपके । | अनिञ्च- = ऊची 
ध्यानाग्ृत- = ध्यान स्पी अ्रखृत का रुवामिव = भूमिय कौ तरह, 


द समं = एकं साथ 

सवषा = समा ४ 

हर्षाणाम्‌ = दें । श्रावकः = बहाने वाका ( अर्थात्‌ न्ट 
अथ = तथा करने वाला ) 

रोकानां = शोक कोः | ( भवति = होता टै ) | ९ ॥ 


भवद्धयानं--समावेशरूपं त्वचिन्तनमेव अम्रतापूरः । स यथा 
निन्नानिन्नमुवाम्‌-अुद्धेतररूपमायाविद्याभूमीनां समं-- युगपत्‌ › प्ला- 
वकः--सामरस्यापादकः । तथा लौकिक-शोकहपोदौनामपि । समावि- 
टस्य हि युगपदेव निखिलं परमानन्दव्याप्निमयं जायते । जलापूरश्च 
निश्नोन्नता भूमीः प्लावयति ॥ ६ ॥ 


केव न स्यादशा तेषां खुखसम्भारनिभेरा । 
येषामात्माधिकेनेरा न क्रापि बिरहस्त्वया ॥ १० ॥ 


डेदा = दे श्वर '  खुख-संभार = सख के मंडार से 
तेषां = उन ( भक्त-जन ) की । निभेरा = परिपृणं 

काडइव = भलाकोनसी न = नहीं 

दशा = दशा । स्यात्‌ = दोती, 


ज शि अ क 





१. ख० पृ° प्रायो बहवः-इति पाटः । 
त्रेशो च 
२. ख° पु समात्रेशेनकत्वम्‌-इति पाठः । 
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येषाम्‌ = जिन का ( सद = साथ ) 

आत्म- = ( अपनी ) आत्मा से कापि = किसी वस्था मे भी 
अधिकेन = अधिक ( अर्थात्‌ प्रिय ) | विरहः = वियोग 

त्वया = आपके न ( भवति ) = नदीं होता ॥ १० ॥ 


येषामात्माधिकेन, ईश ! देहादि निमञ्ञ्य चिद्धनत्वेन स्फुरता खया, 
कापि--कद।चिदपि न वियोगः, तेषां सुखसम्भ।रनिभरा-परमानन्द्पूणो, 
का इव दृशा न स्यात्‌-सरवेव भवतीत्यथः । जीषन्तः ईश्वरावियुक्ताश्च 
सद्‌ा सुखिनो भवन्ति ॥ १०॥ 


गजौमि बत चत्यामि प्रणा मम मनोरथाः । 
स्वामी ममैष घरितो यत्तवमत्यन्तरोचनः ॥ ११॥ 


यत्‌ = जो मम = मेरे 
एषः = यह । मनोरथाः = मनोरथ 
त्व = शओ्माप 


| 
पूणः = प्रे हो गये । 


मम = मेरे 6 

अत्यन्त- = बहत ही ( इत्येवमहं = इरी लिए भ ) 
रोचनः = प्रिय ( शोभायमान ) गजामि = ( उल्लासमें) गरजता द्र 
स्वामी = स्वामी ( रौर ) 

घटितः = हो पाये, बत = सौभाग्य से 

( तदहि = सो ) | चत्यामि = नाचतारटरं।॥। ११॥ 


अतिभक्तिरसानन्दधूर्णितस्येयमुक्तिः । अत्यन्तं रोचनः अतिशयेन 
प्रियः । एष इति-वक्तमशक्यः स्वानुभवसंसिद्धः । तथा च अत्यन्त- 
सतेचनः--विश्वम्रासकस्वेन अतिदीप्तप्रकाशवपुयतस्त्वं स्वामी मम 
घटितः- समावेशेन मया आसादितः, ततो गजामि-महारवमुचा- 
रयामि । न्रत्यामि--हषेप्रसरभरेण सवेतो मायोप्रमातृभावधूनन रं 
गात्रवित्तेपं करोमि । मम च मनोरथाः पूर्णाः-निसकाह्कोऽस्मि जात 


वा का ~~ “~~ -~ 





ज 








१. ख० पु° महारवमु्रामि-- इति पाठः । 
२. ख० प° मायाप्रमादभावधुननसारम्‌--ईइति पाठः । 
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इत्यथः। वत इति-अनुत्तरचत्स्वरूपमत्यमिद्ानाद्््् । बत इति--अनुत्तरचितस्वरूपप्रत्यभिन्ञानाद्विस्मयमुद्रानप्रवेशं 
ध्वनति ॥ ११॥ 


नान्यद्रेयं क्रिया यच्र नान्यो योगो विदा च यत्‌ । 
जञानं स्यात्‌ किन्तु विभ्वैकपूर्णा चित्त्वं विजञम्भते ॥१२॥ 


यत्र = जिस (आप जंसे स्वामी के न= नही, 


होने की) दशा में । किन्तु = किन्तु ( केवल ) 
अन्यत्‌ = रोर कोः यत्‌ = जो 
वेद्यं = जानने योग्य ( तत्त्व ) ` ज्ञानं = ( पारमाथकर ) ज्ञान 
न = नही, स्यात्‌ = हो सक्रतादै, 
अन्या = ओर कोई ( तत्‌ = वही ) 
क्रिया = ( करने योग्य ) क्रिया | विश्व- =मेदप्रथा को (जलाने के 
न = नीः | लिए ) 
अन्यः = गौर कोई | पक-पूणा = एक पूर्णाहृति है 


योगः = योग-साधना ( तदेव = ओर बही ) 
न = नहीं चित्वं = चित- तत्त्व 


( अन्या = रौर कोः ) विजम्भते = विकसित होता टै ॥१२॥ 
विदा च = संवित्‌ भी 


तथाविधो मम स्वामी घरटितो, यत्र स्वामिनि सति अन्यद्‌-- 
भिन्न वेद्यं, अन्या क्रिया, अन्यो योगः, अन्या च विदा संविन्नास्ति। 
घटितस्वामिञ्यतिरिक्तं मम न किचिदपि भातीत्यर्थः | क्रिया विदा 
इत्यत्र अन्या इति योजना । तत्र पूणैत्वमस्त्येव--इत्याह किन्तु यज्ज्ञानं 
स्यात्‌ तद्वि्वस्येका पूणौहुतिः- बोधानिभ्रज्वालिनी । पूणीहं पराम. 
शक्रियाशक्तिस्वरूपमेतञ्ज्ञानमिति यावत्‌ । यच ईदश्ञानं तदेव चित्वं- 
शिव्रकाशरूपत्वं विजुम्भते नान्यत्‌ । ्यदागमः 


१. ख० प° विश्वैकपृणम्‌--इति पाठः । 

२` ख पु° तद्वश्वैकपूर्णा--विश्वस्मैका पूणाहतिः--इति पाटः । 
३२. ख० पु° तदैवम्‌--इति पाटः । 

४. खण पु° यथागमः--इति पाठः । 


प्रणयप्रसादाख्यं तृत्तीयं स्तोत्रम ४५ 





"न योगोऽन्यः क्रिया नान्या तत््वारूढा दहिया मतिः। 
स्वचित्तवासनाशान्तौ सा क्रियेत्यभिधीयते ॥ गमतं° ॥ 
इति ॥ १२॥ 





दुजयानामनन्तानां इुःखानां सहसैव ते । 
हस्तात्पलायिता येषां वाचि चाश्वच्िवध्वनिः। १३॥ 


( प्रभो =दटेप्रभु!) । पलायिताः = भाग निकले दें 
दुजञेयानाम्‌ = जिन को जीतना कणन | येषां = जिन की 
ह, एस । वाचि =चाणीमें 


अनन्तानां = अनन्त 


५ ५ श्वत्‌ = निरन्तर ह 
दुःखानां = दुःखा के (५ € 





रिव- = शिव की 


हस्तात्‌ = दाथ से 
ते = वे ( जन ) ध्वनिः = गंज 
[ह वतैते * ल 
सहसंव = एकाएक टं ( वतेते = रहती रै ) ॥ १३ ॥ 


हस्तात्पलायिता इत्यनेन शिबध्वनिशूल्यत्राचः सबदुःखाक्रान्ता इति 
ध्वनति । तथा चोच्यते 
^व्र्मणश्च 'कीटान्तं न क श्वित्‌ तत्त्वतः सखी । 
करोति तास्ता विकृती: सवं एव जिजीविषुः ॥” 
इति । १३॥ 
उत्तमः पुरुषोऽन्योऽस्ति युष्मच्छेषविरोषितः । 
त्वं महापुरुषस्त्वेको निःरोषपुरुषाश्रयः ॥१४॥ 
( प्रभो = टे स्वामी!) अस्ति= 
युष्मद्‌- = युष्मद्‌ ( शब्द ) से (श्ौर) त्वंतु -(पर)श्रापतो 





दोष- = शेष ( र्था तद्‌ शब्द ) से | निःरोष- = सभी ( च्र्थात तीनो 
विरोषितः = विशेष खूप वाला पुरुष- = पुरुषा के २ 
उत्तमः पुरुषः = उत्तम पुरुष (सअरस्मद्‌ आश्रयः = श्माधार 

शत्द्‌ ) एकः = एक ही ( अर्थात्‌ अद्रितीय ) 
अन्यः = ( को ) विरला दी महापुरुषः = महापुरुष ( देँ ) ॥१४॥ 


१. ख° प° कीटाच--इति पाटः । 








४६ श्रीक्िवस्तोत्रावली 


'हरिः पुरुषोत्तमः'--उति प्रसिद्धः । स युष्मच्छषेण-तावकेन 
अभेदसारवि ्ाधिष्ठातभ्रमातृषु च विललब्धादन्येन अधिष्ठानात्मना 
स्वरूपेण विशेषितः-सम्पादितविशेषः । तथा चागमः 

““वेष्णव्यास्तु स्प्तो विष्णुः ।'' 

इति । त्वं सकलादि मदाशिवान्तनिःशेषपुरुषाश्रयत्वान्महापुरुषः । अन्य- 
शब्दः कथिदथंः । एकः--अद्वितीयः । इति एकः शछरोका्थः | अपरस्तु 
उ्याकरणप्रक्रियया उत्तमपरुषः अस्मदर्थे यः. स युष्मच्छेषाभ्यां--मध्य- 
मप्रथमपुरुषाभ्यां विशेषितः--सञ्चातविशेषोऽस्ति, तस्य च तटस्थ 
परामूृश्यास्रथमपुरुषात्‌ युष्मदर्थोन्मुखाच्च मध्यसपुरुषादयं बिशेष, यद्‌- 
शेषपुरुषाश्रयत्वं तद्िश्रान्तिधामत्वं । सवस्येदन्ताविमृश्यस्याहन्तायामेव 
विश्रान्तेः--स पचति, त्वं पचसि, अहं पचामि-इति विवक्षायां वयं 
पचामः--इत्यादो प्रयोगेऽयमेवाशय इत्यास्ताम्‌। त्वं तु निःशेषाणां- 
प्रथममध्यमोत्तमपुरुषाणां कल्पितानामेकल्पितचिद्रूपः आश्रयः । यथोक्तं 
प्रत्यभिज्ञायां 

“ग्राह्यग्राहकताभिन्नाव्ां भातः प्रमातरि ॥ १०, धय्रा०, छो ८ ॥ 
इति । अत एत महापुरुषः-महे रो, महादेववन्महच्छब्दस्य त्वय्येव 
प्रवृत्तत््रात्‌ ।। १४॥ 


जयन्ति ते जगद्रन्द्या दासास्ते जगतां विमो । 
संसाराणेव एवैष येषां कोडामहासरः ॥ १५ ॥ 6 


जगतां विभो = हे ( सभी ) भुवने! | जगद्‌- = जगत में 3 
के स्वामी । बन्द्याः = पूजनीय 
ते=वे | ते = आप ॐ 


. ख० पु° अरभेदसारविदाधिष्ठातृषु प्रमातृषु--इति पाठः । 
४ 
, ख प° अस्मदथरूपः-इति पाठः । 
:. ख° पु° वयमेच पचामः इति पाठः । 
. ख पु° विनिःशेषाणाम्‌--इति पाटः । 
५. ख० पु° अकल्पितश्िदरूपाश्रयः--इति पाठः । -4 
ग० प° अकल्पितचिद्रूपाश्रयः-- इति पाठः । 


द ह. रति 


०९ 
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दासाः = सेवकं ( अर्थात्‌ भक्त ) अणवः एव = समुद्र ही 
जयन्ति = धन्य दे । कऋीडा- = कीडा अर्थात मनोरजञन का 
येषां = जिनके लिए | ( काम देने वाखा) 


पषः = यह ( भयप्रद ) | महा- = एक वडा 
संसार- - संसार रूपी सरः = सरोवर ( टै ) ॥ १५॥ 


जगद्रन्यतं-शिवसमावेशपात्रत्वात्‌ । जगतां विभो ! तव दासास्ते ई 
१ कद > र 
जयन्ति, येषां संसारसमुद्र एवष इति-अतिघोरोऽपि चिद्रुपतया 
ज्ञातपरमाथेः सन्‌ कीडामहासरः कल्पः । यथोक्तं स्पन्द्‌ 
“इति चा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिटं जगत्‌ । 
सम्परयन त 1 भनक 33 नि०३, श्लो ०३ ॥ 
इत्यादि ॥ १५॥ 


आसतां तावदन्यानि देन्यानीह भवलज्जषाम्‌ । 
त्वमेव प्रकटीभ्रूया इत्यनेनैव लज्ज्यते ॥ १६ ॥ 





इह = इस ( भक्ति-माग ) मे त्वमेव = श्याप द 

भवत्‌- = आपकी । प्रकरी-भूयाः = प्रकट हो जाये 

ज्ञबाम्‌ = भक्ति करने वालो की | इति = इस प्रकार कीं 

तावत्‌ = अभी अनेनेव = इस ( पाथना ) से दही 

अन्यानि = यौर शओमौर | तेः = वे 

देन्यानि = दीनता ( श्र्थात्‌ अ्रणिमा | लज्ज्यते = कजाते दँ ( अर्थात दूसरी 
द्रादि संबन्धी प्राथनाएे ) दीनता््नो की संभावना दही 

आसताम्‌ = तो दूर रही नहीं दै )॥ १६॥ 


अन्यानि देन्यानि-अणिमादिग्राथेना । भवल्नषां-सततसमावेश 
प्रथमानत्वर्स्वरूपाणाम्‌ , अत एव प्राथनीयान्तरविरहात्‌ [त्वमेव श्रकटी 
भूयाः--इत्यनेनेव कदाचित्समाविष्टैः ्राथनीयेन यतो लञ्ञ्यते ततो 
दशण्डापूपीयन्यायेन देन्यान्तरसम्भावनव नास्ति || *६ ॥ 


~~ न ~~ ग क का ~ ~~ षा क ~ 
~ न ण क 


१. ख° पु° अरथनीयान्तरविरहात--इति पाटः । 
ग० पु° अत एव त्वमेवाथंनीयान्तरविरदात--इति पाटः । 








४८ श्रीश्िवस्तोन्रावली 





मत्परं नास्ति तच्ापि जापकोऽस्मि तदैक्यतः। 
तच््वेन जप इत्यक्षमालया दिकरासि कचित्‌ ॥ १७ ॥ 


( शिब = दे मंगल -स्वहूप ईश्वर ! ) | पक्यतः = एकीकरण द्वारा ( साक्षा- 


मल्पर = भुम से बद्‌ करर त्कार करना टी ) 

( अन्यद्‌- = नौर कोड ) | तत्वेन = तत्त्व टट से 

उत्कृष्टं = उक । जपः = जप ( > ) 

( देवतं = देवता ) | इति त्वम्‌ = यदी श्राप 

न अस्ति= नदीं टै, कचित्‌ = कीं ( अर्थात्‌ क्रिस अपने 
तच्रापि = फिर भी चित्रम ) 

( अह मे )  अक्षमालया = रुदराश्रमाला धारण 
ज्ञापकः अस्मि जप करतार, , करनेसे 

तत्‌ = इसलिए ` दिशसि = उपदेश करते ह ॥ १७॥ 


'महेशितुरपि जप्यं देवतान्तरमस्ति--अक्षमालायोगात्‌+--इति ये 
मुह्यन्ति तान्‌ बोधयितुमाहः- मत्परं तावन्नास्ति तथापि जापकोऽस्मि 
यत्‌ , तत- तस्मात्‌ पेक्यतः-एेक्येन चिदभेदेन परमाथतो जपः-- 
पूणौहन्ताविमशौत्मा नित्योदितो भवति-इव्यक्षमालया कचित-गोरी- 
श्रराद्याक्रतौ दिशसि--कथयसि । तच्छब्दा्यच्छव्द आक्तेप्यः । अथवा 
अश्चमालया--करणीश्वरीपंक्त्या समस्ता्थसाथसगेसंहारपरम्परासमा- 
पत्तये पुनः पुनराघतेमानया रेक्यत --महार्थनयासेद सरेणेकत्वेन च 
जपः--अनुत्तरविमशेसारो भवतीत्यश्रमालयेव--वणलिषिन्यासेन युक्त्या 
शिश्चयसि ।॥ १७॥ 


सतोऽवदयं परमसत्सच्च तस्मात्परं प्रभो। 
त्वं चासतस्सतश्चान्यस्तेनासि सदसन्मयः ॥ १८ ॥ 


प्रभो = टदे प्रमु सत्‌ च = रौर सत 

असत्‌ = असत्‌ ( अव्यक्त ) । अस्मात्‌ = उस से (अर्थात श्रसत्‌ से) 
अवश्यं = अवश्य दी । परम्‌ ( अस्ति ) = भिन्नं 

सतः = सत ( व्यक्त ) से त्वंच =आपतो 


परम्‌ = भिन्न दे असतः = असत्‌ 


१ कक्कर च 
[क व > 
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रौर सत ( दोना) से | सदसन्मयःअसि = सत-स्वरूपश्मौर 
अन्यः = न्यारे दहे, असत्‌- स्वरूप दोना हं ॥ १८ ॥ 
तेन = इसी छिए ( श्राप ) 


भावाभावौ परस्परं भिन्नौ । त्वमसतः-खपुष्पदेः सतश्च-नील- 
सुखादेरन्यः-- विलक्षणः चिदानन्दघनः । अत एव सदसन्मयः-सद्रपो- 
ऽप्यसद्रपोऽपि, सदसद्रपोऽपि विश्वात्मकस्त्वम्‌ । नतु सद्रपणएव वाः 
असद्रूप एव बा, सदसद्रूपं एव वा, उभमयोञ्मित एव वा । तथाच... 
श्रीभगेशिखायां 

“ न सन्न चासत्सदसन्नेव तदुभयोजिद्षितम्‌ ।" 
इत्युपक्रम्य 

“दुविज्ञेया हि सावस्था करिमप्येतदनुत्तरम्‌ ॥ "` 
इत्यनि्वं चनीयतयेव विश्वोत्तोणबिश्वमयचिदानन्दघनमनुत्तरस्वरूपं- 

^'समदसत्वेन *** == **#*५**११ 22 २ स्तो श्टो9 १ ॥ 
इति छोकेन मावनीयसदसत्ताको टिद्रयवेलक्षण्यमुक्तम्‌ । अनेन तु सवे- 
मावाभावोत्तरत्वम्‌ ॥ ६८॥ 


सहसखरसूर्यकिरणाधिकशुद्धपकारावान्‌ । 
अपि त्वं सर्वसुवनव्यापकोऽपि न दरयसे ॥ १९ ॥ 


( प्रभो = टे श्वर!) । (च = ओर) 

सहस्न- = हारो सवे- = सभौ 

सूयै- = सूर्यो की । भुवन- = लोके मे 

किरणा- = किरणो से । व्यापकः = व्यापक 

अधिक- = अधिक अपि = होने पर भी 

श्ुद्ध- = उज्ज्वल त्वं = आप 

प्रकाराचान्‌ = प्रकाश वाले । न दृश्यसे = दिखाई नहीं देते ॥१९॥ 


अपि दहोतिहृएमी | | 


सहस्नसुर्यकिरणेभ्योऽप्यधिकः - तेषामपि ततप्रकाशत्वात्‌ । छद्धः- - 


न ^ न न न च ~~ ~~~ ~~~ 





= ~~~ 


ब 
१. ख० पु परस्परभिन्नौ - इति पाटः । 


४ शि 








५५० श्री शिवस्तोत्रावी 














 विदेकल्पः परकासो भूना ्ररस्त्रेन च वस्व वत सवसुवनव्या- 
पकोऽपि त्वं मायाञ्यामृढने टश्यसे--भालमानोऽपि न प्रत्यभिज्ञायसे 
इति याबत्‌ ॥ १६ ॥ 

जडे जगति चिद्रूपः किल बेव्येऽपि वेदकः । 
विसुमिते च येनासि तेन सर्वोत्तमो भवान्‌ ॥ २० ॥ 





येन = चकि | वेदकः = ज्ञान कराने वाले 

( त्वं = श्राप) ( असि = रै ) 

किल = सचमुच | मिते च = तथा ससीम मं 

जडे = जड । विभुः = व्यापक 

जगति = जगत में असि = 

चिद्रूपः = चेतन-स्वरूप तेन = इस किए 

( असि = हैँ ) । भवान्‌ = आप 

वेद्ये-अपि = मौर जानने योस्य ८ तत्तव | सर्वोत्तमः = सव से उत्तम हैँ ॥२०॥ 
के विषय ) में | 


जगति--क्षित्यादिसदाशिवावसाने जडे तेये मिते च असि वं 
चिद्रपो वेदको व्यापकश्च यतस्ततः सर्वोत्तमोऽसीति सम्बन्ध; | २० ॥ 


अलमाक्रन्दितेरन्यैरियदेव पुरः पभोः। 
तीत्रं विरोमि यन्नाथ सुद्याम्येवं विदन्नपि ॥ २१ ॥ 


नाथ = दे स्वामी | पुरः = सामने 

अन्यः = ओ्रौर बातो क तीव्र = ननोर से 

आक्रन्दितैः = चि्ञाने से विरोमि = चिल्ला कर कहता ह 
अलम्‌ = कोरे लाभ नहीं । | यत्‌ = कि 

( अहं = मे ) | एवं = एेसा 

इयत्‌ = इतना । विदन्‌ = जानते 

पव = टी अपि = हए भी 

प्रभोः = प्रमु के मुह्यामि = मै मोह में पड़ता द ॥२१॥ 


~~~ ~ ~ 


१, ख° प° सवेभुवनन्यापकत्वम्‌--इति पाठः । 





त नि ग गी मी णी भीमे 





"कि क म 
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उयुरथानदशापरपशः समवेशस्य तच्छं जानन्नपि सुह्यामीति--समा-. 
वेशविवंशो भवामीति शिवम्‌ ॥ २\॥ 


इतिश्रीमदुत्पलदेवाचायेविरचितस्तोत्रावलौ प्रणयप्रसादाख्ये तृतीये 
स्तोत्रे क्षीक्तेमराजाचायंविरचिता विकृतिः ॥ ४ ॥ 


"टचा 


सि 
निभि गिति भिक 


१. ख° पु° समावेशतत्त्वम्‌--इति पाठः । 
२. ख० पु° समावेशवशो भवामि--इति पाटः.। 








ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
सुरसोदटाख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ 
चपटलमसि यदपि मानस 
त्रापि छाच्यसे यतो भजसे । 


रारणानासपि चारणं 
त्रिखुवनगुरुमम्बिकाकान्तम्‌ ॥ १ ॥ 





मानस = दे ( मेरे ) मन ' रारणानाम्‌ अपि = रक्षको कीभी 
यदपि = ययपि शारणं = रक्षा करने चाले, 
(त्वं=त्‌) जिभुवन- = तीनो भुवनो क 
चपलम्‌ = च्ल गुरुम्‌ = स्वामौ ओर 

असि=टे अम्बिका- = पावंती के 

तत्रापि =तोमी कान्तम्‌ = प्रिय 

ऋाध्यसे = प्रशंसनीय रै, ( महादेवं = महादेव जी को ) 
यतः = क्योकि । ( यदा तदा अपि =जवतवमभी) 


(त्वत्‌) | भजसे = भजता टे ॥ १॥ | 


चपल्याद्यदययपि भगवद्भजने न प्रतेहसि तथापि कृताथमसि--क्षण- | 
मात्रमपि तत्सेवायाः पृणेव्याप्निप्रदत्वात्‌ । अत एव शरणानामपीति- 
असामान्यतां भगवतः प्रथयति । शरणानां--त्रह्मविष्ण्वादीनामपि 
शरणं-समाश्रयं, त्रिभुवनरुरुं--विश्वस्योपदेष्टारं पृञ्यं च । अम्बिका-- 
पराशक्तिः । ५॥ । 

१, ख० पु° तथापि-इति पाठः । 

२. ख० प° भुवनगुरुम्‌-- इति पाटः। 

३२. ख० पु° चापलाययदययपि--इति पाठः । । 


सुरसोढलाख्यं चतुथं स्तोत्रम्‌ ५६ 





उल्लङ्घ्य विविधदेवत- 
सोपानक्रमसुपेयरिवचरणान्‌ । 
आभित्याप्यधरतरां भूमि 
नाद्यापि चिच्रसुज्कछामि ॥२॥ 
विविध- = भिन्न भिन्न ( अहम्‌ = मै ) 
देवत- = देवताश्रो के अद्यापि = श्रभीभी 
सोपान- = सोपान के अधर-तरां = अत्यन्त नीच 
क्रमम्‌ =क्रमका भूमि = अवस्था को 
उल्छह्ृश्य = उल्लंघन कर के ( तथा ) | न = नही 
उपेय- = प्राप्त करने योग्य उजञ्द्यामि = त्यागता, 
रिव-चरणान्‌ = शिव-चरणां का (इति तु = यद तो) 
आधित्य = सहारा ले कर चित्रम्‌ = बडा आश्चयं है ॥ २॥ 
अपि=भी | 


विविधानि - ब्रह्मविष्णु र्रेशचरखदाशिवशिवादिरूपाणि देवंतान्येव 
सोपानक्रमः । तमह्ञघ्य--विश्रांतिपदीकृत्य, उपेयस्य- उपगन्तव्यस्य 
आत्मसमीपे प्राप्यस्य शिवस्य, चरणान्‌--मरीचीन्‌ , आ-समन्तात्‌ 
भनित्वा-समावेशयुक्तथा स्वीकृत्यापि, चित्रं यदद्यापि अधरतरां भूमि-- 
ठयुल्थानपतितां मायीयदेदादिप्रमाठृतां न त्यजामि । देवतानां सोपान- 
करमेण अनुंपादेयतां भगवतस्तु चरणसमाश्रये णोपादेयतमतां प्रकाशयन्ना- 
तमनस्तत्समाश्रयेण शाध्यतां ध्वनति ॥ २॥ 


प्रकटय निजमध्वानं 
स्थगयतरामखिललोकचरितानि । 
यावद्भवामि भगवं 

स्तव सपदि सदोदितो दासः ॥ २३॥ ^ 


5 











१, ख० प° देवतान्येव--इति पाटः । 
२. ख० पु° अनुपादेयता--इति पाटः । 


| 








५५४ श्रीशिवस्तोत्रावटी 


भगवन्‌ = दे भगवान ' ( तावत्‌ = तब तक ही ) 

यावत्‌ = जब तक „| निजम्‌ = अपना 

( अहं = में ) अध्वानं = ( उत्तम ) मागं 

तव = तुम्दारा प्रकटय = प्रकट करं 

सदा- = सदेव (च = यौर ) 

उदितः = (सेवा में ) तत्पर अखिल- = सभी 

दासः = सेवक लोक-चरितानि = लोक-व्यवहारो कौ 
सपदि-शीघ्र दी (अर्थात्‌ शक्तिपात्तसे) | तराम्‌ = पणं ल्प में 

भवामि = बन जाऊं, स्थगय = आच्छादित कर ॥३॥ 


निजमध्वानं- स्वं शाक्तं मागेम्‌, अखिलस्य-लोक्यलोकयित्‌- 
रूपस्य, लोकस्य-मेयमाद्व्गस्य सदाशिवान्तस्य चरितानि स्थग- 
यतरां- निःशेषेण नाशय । यावत्‌ तव सदोदितो दासो भवामि- त 
रणसपयोपरो नित्यसमाविष्टः स्फुरामि इति यावत्‌ ।॥ ३ ॥ 


शिव चिव राम्भो चाङ्र 

रारणागतवत्सराछ्चु कुरु करूणाम्‌ । 

तव॒ चरणकमलयुगल 

स्मरणपरस्य हि सम्पदोऽदूरे ॥ ४॥ 
शिब शिव = टे कल्याण-स्वरूप शिव ! | तव = राप के 


शाम्भो = हे शांति-दायक ! चरण-कमल- = चरण-कमला के 
शांकर = दे कल्याण-कारक युगल- = जोडे का 

दारणागत- = हे शरणागर्तो के प्रति स्मरण- = ध्यान करने में 

वत्सल = कृपालु प्रभु ! परस्य = लगे हए 

आट्णु = (सुक्ञ पर ) शीघ्री | (मे=समुक्षसे) 

करुणा = दया सम्पद्‌; = ( मोक्ष रूपी ) संपदाणं 
कुर = कीजिए, अदूरे = दूर नहीं ( रह सकतीं ) ॥४॥ 
हि = क्योकि 





१. ख° पु° चरितानि- चेष्ितानि--इति पाटः । 
२. खण० पु° शमय-इति पाठः । 


सुरसोदढराख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ५९५ 





ना ~~~ 


तव चरणयुगलं--ज्ञानक्रियामयमरीचिद्रयम्‌। सम्पदः--समावेशसारा 
परमानन्दमय्यः। अदूरे- निकटे ॥ ४ ॥ 


तावकाङ्धिकमलासनटीना 
ये यथारुचि जगद्रचयन्ति । 
ते विरिञ्चिमधिकारमटेना- 
टिप्रमस्ववदामीरा दसन्ति ॥ ५. ॥ 


शेदा = हे ईश्वर ! | के=वे 

ये = जो ( ) अधिकार- = अधिकार के 
तावक्- = शाप 

जनि रसत `| जा 
कमल- = कमला के 

आसन- = श्रासन पर लिम्‌ = ल्क 

लीनाः = ( ख्ख से ) वैठे हृए ( अल थच = भौर किः) 
यथारुचि = (अपनी) खचि के अनुसार । अस्ववरा = पराधीन बने हए 
जगत्‌- = जगत का | विरिञ्चि = ब्रह्मा जी पर 
रचयन्ति = निर्माण करते हे, हसन्ति = हंसते दँ ॥ ५॥ 


संकोचविकासपरत्वन्मरीचिविश्रान्ताः;, तत एव॒ आस्वादितस्वा- 
तन्या, यथारुचि--करणेश्वरीप्रसरयुक्तया ये जगद्रचयन्ति ते विरिच्चि- 
ब्रह्माणम्‌ अधिकारमलेन आ-- समन्तात्‌ लिप्तमत एव नियतिपरतन्त्रत्रा- 
द्स्ववशप्‌--अस्वतन्त्रम्‌ । हे ईश--स्वतन्त्र । हसन्ति-कमलासनोऽपि 
तेषां हासास्पदमित्यथेः | ५॥ 


त्वत्परकारावपुषो न विभिन्नं 
किंचन प्रभवति प्रतिभातुम्‌ । 
तत्सदेव भगवन्‌ परिलन्धो- 
ऽसीश्वर परकरतितोऽपि विदूरः ॥ ३॥ 


भिजि म 





१. ख० प° ज्ञानकरियामयं मरीचिद्रयम्‌--इति पाटः । 
ग० पु° ज्ञानक्रियामरीचिद्रयमिति पाठः 








भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! मः ईश्वर = हे स्वामी ' 


( यतः = चक्रि ) प्रकृतितः = स्वभाव से 
त्वत्‌- = आपके विदूरः = दूर अर्थात्‌ श्रप्राप्य 
परकादाबपुषः = प्रकाश-स्वरूपसे अपि = होते हृए भी 
विभिन्नं = भिन्न ( त्वं = राप ) 

किचन = कुछ ( मया = मुक्ने) 

( अपि=भी) सदेव = सदा ही 

प्रतिभातु = चमक । परिलब्धः = प्राप्त 

न प्रभवति = नीं सकता, । असि = ॥ ६॥ 

तत्‌ = इसलिए, 


हे ईश्वर असि त्वं प्रकृतितः बिदूरोऽपि-स्वहूपगोपनादप्राप्योऽपि 
सदैव परिलब्धः अस्माभिरिति रोषः । यतः यक्किचिसरतिभातुं प्रभवति- 
भासते, तंच्वत्तः प्रकाशवपुषश्चिद्रपात्‌ न भिन्नं प्रकाशमयस्येव प्रकाशा- 
हेत्वात्‌ । यथोक्तम्‌ 

'्यस्मात्स्बेमयो जीवः `ˆ ।' स्पं० २ नि० छरो० ३ ॥ इत्यादि । 

‹भोक्तेव भाग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः । स्पन्द्‌० २ नि° 
श्लो० # । इत्यन्तम्‌ ।। ६ 


पादपङ्कजरसं तव केचिद्‌ 
मेदपयौषितवरत्तिखपेताः । 
केचनापि रसयन्ति तु सद्यो 
भातमक्षतवयपुद्धंयच्चन्यम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रभो = हे ईश्वर ¦ उपेताः = युक्त होकर 

केचित्‌ = कुछ लोग तव = श्राप के 

मेद- = (स्वरूप-अप्रथनात्मक) मेद रूपी | पाद्‌-पंकज- = चरण-कमल का 


पयुषित- = बास) ( अर्थात नीरस ) | रसं = श्रानन्द-रस 
ङृत्तिम्‌ = उत्ति से रसयन्ति = चवते दै, 








~ ~----*~~ ~~ ~~~ [9 





क 


१. ख० प° तत तत्त्वतः-इति पाठः । 
२. ख° प° अअअक्षयवपुः--इति पाठः । 





नि क 


( किन्तु = किन्तु ) । बपुः = स्वरूप वाले 
केचनापि = कुछ बिरले (श्राप के द्वय- = श्रौर भेद-भाव से 


सद्यः- = एकबारगौ ्ानन्द्‌-रस 
भातम्‌ = प्रकट बने हए, ( रसयन्ति = चखते हें श्रथांत लूटते 
अक्षत- = निरन्तर प्रथित हे )॥ ७॥ 

तब ॒ज्ञानक्रियामरीचिद्रयमयचरणकमलरसं केचित्‌-दरेतनिष्ठाः, 
भेदेन पर्युषिता--फगिति उपभोगानासादनेन चुक्तीकृतप्राया वृत्तिः-- 
स्वरूपं यस्य तमुपेताः--ग्राप्राः, न तु सद्य आस्वादयन्ति । केचित्पुनः- 
परशक्तिपात पवित्रिताः सदयो भातं- इगिति उपनतम्‌ अक्षतवपुषं-- 
नित्यस्फुर स्वरूपं द्रयज्चुल्यं-चि दानन्देकघनं रसयन्ति- च मल्छुबन्ति । 
केचिदिति अपकषं केचनापीति उत्कष ध्वनति ॥ ७ ॥ 


नाथ विद्युदिव भाति विभाते 

या कदाचन ममाख्रतदिग्धा । 

सा यदि स्थिरतरेव भवेत्तत्‌ 
पूजितोऽसि विधिवत्किसरुतान्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


भक्त तो ) शून्य = रदित आपके चरण-कम्ला का 
| 


नाथ = ( हे अरभिक्षणीय ) प्रभु! सा = वह ( श्राप की ्चलक ) 
अश्रत- = परमानन्द से यदि = यदि 
दिग्धा = सनी हृदे स्थिरतरा एव = ओर अधिक स्थिर 
या=जो । भवेत्‌ = बन जाती, 
ते=अआआपकी | तत्‌ = तोकिर 
विभा = प्रभा ( त्वं = ्प-म॒न्च से) 
कदाचन = कमी ( अर्थात किसौ | विधिवत्‌ = विधिपूचेक 
समाधि-काल में ) पूजितः = पृजित 
मम = सुभे असि = टोते । 
विद्यदिव = बिजली की भांति ( क्षण | किम्‌-उत-अन्यत्‌ = इससे बदृकर रौर 
मात्र के लिए ) भला क्या ( मेरे लिए वाञ्छनीय 


भाति = प्रकाशित होती दै, होता ) ॥ ८ ॥ 











+ 





श्री रिवस्तोच्रावदी 









हे नाथ ! तव बिभा- परः शाक्तः स्पन्दः। अमृतदिग्धा--परमा- 
नन्दोपचिता । विद्युदिव क्षणमात्रं या कदाचिन्ममावमाति- समावेशेन 
स्फुरति, सा यदि बलवद्र-युत्थान भपहस्त्य नित्योदिता स्यात्‌. तद्विधिवत्‌- 
यथात्वं पूजितोऽसि । किमुतान्यत्‌ परिसमाप्रं करणीयं छृतक्रत्यता च 
जायते इत्यथः ।। ८ ॥ 


सवंमस्यपरमस्ति न किंचिद्‌ 
वस्त्ववस्तु यदि वेति महत्या । 
प्रज्ञया यवसितोऽच्र यथैव 

त्वं तथैव भव सुप्रकटो मे॥९॥ 


( प्रभो = हे स्वामी ! ) । परक्णया = बुद्धि स 

वस्तु = सत्‌ पदां |-यथा.य्ड= जसे ही 

यदि वा = अथवा | अज्र = इस जगत में 

अवस्तु = असत्‌ पदाथ, । (मया = मैने) 

सवम्‌ = सब कुछ | स्वं = ्मापके स्वल्पं का 
असि =श्मापहीषदै, | व्यवसितः = निश्चय करिया दै 
अपरं = ( आपके विना) ओरौर | तथा एव = वसे ही 
किञ्चित्‌ = कुछ भी ( त्वं = आप) 

न अस्ति= नदीं टै | मे = सु 

इति ~ इस प्रकार । खुप्रकटः = श्रच्छी तरह प्रकट 
महत्या = बड़ी | भव = हो जार्ये॥९॥ 


असि त्वं सबेम्‌ । अपरं वस्तु यदि वावस्तु न किंचिदस्ति, सर्वस्य 
चिद्धनतवात्‌ प्रकाशमयत्वेन प्रकाशनात्‌ । इत्येवं शुद्धतिद्यामय्या यथेव 
महत्या प्रज्ञया अत्र--जगति त्वं निश्चितस्तथेव मे सुधर -ञ्धुस्थानेऽपि 
समावेशवशात्‌ प्रकटो भव ॥ ६ ॥ 


1. ख पु° समावेशे स्फुरति--इति पाटः । 
२. ख ° पु° अपहस्तय्य--इति पाठः 











सुरसोढलाख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ५९ 
` जप्त चनवन्िजमाने ` ` 
कारितः पदमहं प्रभुणैव । 
तत्कथं जनबदेव चरामि 
त्वत्पदोचितसवैमि न किचित्‌ ॥ १० ॥ 











~ ` - ~ 


भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! | कथं =क्यावातदटैकि( मै) 
( भवता = आप ) | जन-वदेव = सांसारिक लोगो की 
प्रभुणा =प्रभुने भोँतिदही 
पव = ही । चरामि = व्यवहार करता हू 
स्वेच्छया पव = अपनी दी इच्छासे | त्वत्‌- = रौर श्राप कौ 

(श्र्थात्‌ निरपेक्ष श्नुग्रह-शक्ति से) ' 
अहं = मुम न > 
निजमारगे = अपने (ज्ञान के) मागं पर | उचितं = योग्य ड ( अर्थात्‌ आपकर 
पदं = पैर पदवौ पर परहैच कर जानने योग्य) 
कारितः = रखवाया है, ` किचित्‌-न = कुछ भी नहीं 
तत्‌ = तो अवेमि = जानतां हं ॥ १०॥ 


हे भगवन्‌ ! अहं प्रमुणेव--न तु अन्येन केनचित्‌ । स्वेच्छयेव- 
निरपेश्वशक्तिपातयुक्तया, निजमार्गे-विकस्वरस्वशक्तिवत्मेनि, _ पदं 
कारितः--विश्रान्ति लम्भितः | तत्कथं जनबदेव--लोकवदेव चराभि- 
व्युत्थाने व्यवहरामि । तत्पनोचितं--त्वन्मरीचिपरिचयसमुचित्तं समा- 
वेशवशान्न किंचिदबगच्छामि । १८ ॥ 


कोऽपि देव हृदि तेषु तावको 

जम्भते खभगमाव उत्तमः । 

त्वत्कथाम्बुदनिनादचातका 

येन तेऽपि सुभगीक्रताश्चिरम्‌ ॥ ११॥ 
देव = हे देवता ! | उत्तमः = रौर उच्छ 
तावकः = आपके स्वरूप कौ खभग-भावः = आनन्द-दशा 
कोऽपि = एक अलौकिक तेषु = उन ( भक्तो ) के 











, ० श्री हिवस्तोत्रावली 





हृदि = हृदये निनाद- = गड़गडाहट (को चाहने वाले) 
जम्भते = विकसित होती चातकाः = (आपकर भक्त रूपी) चातक 
येन = जिससे अपि=भी 

ते=वे | चिरं = चिर काल तक 

त्वत्‌- = श्रापकी | खुभगीकृताः = (स्वरूप-समावेश के) 
कथा- = कथा रूपी | नन्द में टीन 

अम्बुद्‌- = मेघो की । ( भवन्ति = दो जाते दँ )॥ ११॥ 


हे देव ! तेषु-केषुचिस्परागुक्तमक्तिमत्सु हृदि तावकः उत्तमः--उत्करष् 
सुभगभावः कोऽपि उच्छलदानन्दरसोल्बणत्वं किंमपि जम्भते, येन 
तेऽपीति-समंवेशे सम्भिन्नहृदया अपि, अत एव त्वत्कथेव अम्बुद्‌- 


निनादः, तत्र॒ चातका इव-समावेशशालिप्रतन्यमानशिबकंथाकणेन 
्रहृष्ह्ृदया अपि चिरं सुभगीकृताः-समावेशभूमि लम्भिताः । यत्कथा- 
मात्रेण समावेशोऽबतरतीत्यथः)। ११॥ 


त्वज्जुषां त्वयि कयापि लीलया 

राग॒ एष चरिपोषमागतः । 
यद्वियोगसुवि सङ्कथा तथा 
संस्मपरतिः फलति संगमोत्सवम्‌ ॥ १२ ॥ 


{ स्वामिन्‌ = दे स्वामी ! ) । आगतः = जाता दै 

त्वञ्ज्ुषां = राप के भक्तो का । यत्‌ = कि 

त्वयि = श्राप के प्रति | ( तेषां = उन भक्त-जरनो के ) 

पषः = यदह ( असामान्य ) । वियोग- = वियोग (अर्थात्‌ व्युत्थान) की 
रागः = अनुराग भुवि = दशामेंभी 

कयापि = ( आपकी) अलौकिक | तथा = वह (श्राप के स्वरूप की ) 
लीलया = अनुग्रह-लीला से । संकथा = चर्चा ( श्नौर ) 
परिपोषम्‌- = ( इतना ) बद्‌ । संस्मरतिः = स्मरति 


कक्कर  िी वा क का का का का का 


१. ख० पु क्रिमप्युजम्भते--इति पाटः । 
२. ख० पु° समावेशसंभिन्नहदया-इति पाटः । 
२. ख० पु° कथावणेनप्रहृष्हृदया --इति पाठः । 





सुरसोद्वलाख्यं चतुथं स्तोत्रम्‌ ६१ 
= 


( त्वत्‌- = आप के } उत्सवं = उत्सव को 
संगम- = स्वरूप-समागम के फलति = उत्पन्न करती दे ॥ १२ ॥ 


कयापीति--अनुत्तर समावेशशालिन्या लोलया तज्नुषा-त्वां प्रोत्या 
सेव मानानाम्‌ । एष इति-असामान्यो रागः परिपोषं प्राप्रः | यंद्वियोग- 
मुषि -उयुत्थाने । संकथा संस्मरतिश्च कर्त्री संगमोत्सवं-संमोगदशां 
फलति । वियोगमुत्ि संगमोत्सवम्‌--इ्युक्तया अलौकिकत्मनुरागस्य 
ध्वनति । ६२॥ | 


यों विचिच्ररससेकवर्धितः 
रशाङ्करेति रातोऽप्युदीरितः । 

छराब्द आविक्राति तियेगाराये- 
वप्ययं नवनवप्रयोजनः ॥ १२३ ॥ 


ते जयन्ति सुसखमण्डले भ्रमन्‌ 


अस्ति येषु नियतं रिवध्वनिः । 
यः चारी प्र खतोऽग्ृतारायात्‌ 
स्वादु संस्रवति चागतं परम्‌ ॥ १४ ॥ 
[ युगलकम्‌ | 
विचिज्ञ- = ( स्वरूप समावेश के ) | अयम्‌ = यद 
श्रनूटे दाङ्र-इति = शिव' 
रस- = श्रानन्द-रस के | च्ाब्द्‌ः = शब्दं 
सेक- = सींचने से | तियेग्‌- = पशु्रो के समान ( मूख 
वर्धितः = उदि को प्राप्त ह्या | लगे के) 
हातदाः अपि = यौर सेक्डो बार | आद्वायेषु = हृदयो में 
उदीरितः = उचारण में राया हश्रा | अपि=भी 
यः=ज नव. = मं (ममर ३) _ 


[क 


१. ख० पु° त्वद्धियोगभुवि-- इति पाठः । 
२. ख० पु° य्विचित्ररस--इति पाटः । 
३. खण पु° विसृतोऽग्रताशयात--इति पाटः । 











1 + 
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प्रयोजनः - प्रयोजन से युक्त । (सः ) = वही ( अचिन्त्य महिमा से 
( सन्‌ = होकर ) । युक्तं) 

आविराति = प्रस्फुरित दोताटै। | रिव-ध्वनिः = शिव-ध्वनि 

य: च = ओर जो (यद *शिव' शब्द) | येषु = जिन ( भक्ता ) के 

चाकी इव = चन्द्रमा कौ नां मखमण्डले = मुख-मण्डलं मं 
अस्ृताश्ायात्‌ = अरखृतमय कला से | नियतं = निशित रूप मे 

प्रसृतः = प्रसारित होता हृश्मा श्रमन्‌- = घूमती 

स्वादु- = मधुर अस्ति = रहती दै, 

च = श्रौर ते=वे 

परमस्रतं = उत्कृष्ट यमरत ( पव = दी) 


संस्रवति = खूब बहाता टै, जयन्ति = धन्य हैँ ॥ १३।१४ ॥ 


यो भिचित्रेति ते जयन्तीति युगलकम्‌ । ते जयन्ति येषु मुखमण्डले 
नियतं- निश्चितं कृत्वा भ्रमन्‌ शिबध्वनिरस्ति । यः स्वादु परं चामृतं 
सम्यक्‌ खवति--आनन्दरसं समुच्छलयति । कीदक्‌ { अग्ृताशयात्‌ 
साक्षात्रतचिद्धनपरमेश्व॑रस्वरूपात्‌ प्रसतः--स्वरसेनोच्लारितः, यथा 
अग्रताशयात्‌ शशी- चन्द्रमाः प्रसरतः मण्डले स्फुरन्‌ , परं स्बादरखतं 
छवति । यश्चैव विचित्रेण समावेशरससेकेन वर्धितः, अत एव शतशोऽ- 
प्युदीरितः शङ्करत्ययं शब्दः, तियगाशयेषु--पडुहृदयेष्वपि, नवनव 
प्रमोजनः--प्रतिक्षणं तत्तदपूवे चमत्कारकारी, आविशति-परिस्फुरति ॥ 


परिसमाप्रमिवोग्रमिदं जगद्‌ 
विगलितोऽविरखो मनसो मलः । 

तदपि नास्ति भवट्पुरगोपुरा- 
गलकवाटविघटहनमण्वपि ॥ १५ ॥ 





१. ख० पु° यो विचित्रेत्यादि युगलकमित्यन्तं पदकदम्भकं नास्ति । 
२ खं° पु° परमेश्वररूपात--इति पाटः । 

३. ख० पु° स्फुरत्‌--इति पाठः । 

४. ख° प° यच्चैव--इति पाठः । 

५. ० पु° वधितोऽपि-इति पाठः । 





| 
। 
| 
। 


ननन न 1 वि व "वों 
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( प्रभो = दे प्रभु ¦) विगलितः = नष्ट हरा टै, 
इदम्‌ = यद्‌ | तदपि = तो मी 

उग्रं = भयंकर । भवत्‌- = श्रापकी 

जगत्‌ = जगत | पुर- = आनन्द-पुरी के 
परिसमाघम्‌ इव = समाप्त होने को टै, गोपुर- = फाटक के 

(च = श्रौर )  । अ्गंल- = अरगला-युक्त 
मनसः = (मेरे ) मन का | कवारट- = किवाड्‌ 

अविरलः = बहत बडा अणु अपि नजरा भी 

मलः = मल ( विकार ) नास्ति = नहीं खल्ते ॥ १५॥ 


प्॑सफुरत्रत्यभ्रसमावेशसंस्कारस्य व्युल्थानमूभिमवतितीर्पोरियमुक्तिः । 
उध्र-मेदमयत्वाद्धीषणम्‌ । जगत्‌- विश्व, परिसमाप्तमिब । समाविष्टस्य 
हि न बाह्यं बिश्चं बिभाति, अथ च संस्कारशेषतया आस्ते इति इव 
शब्दः । मनसश्च अवरिरलो--घनः मलः--अविद्याकलात्मा विगलितः । 
तथापि निःरोषशान्ताशेषविश्वमयप्रफुज्ञमदावियोद्यज्ञगदानन्द्‌मयस्य 
पूरकत्वातुररूपस्य यद्रपुरं पुरर; परमशक्तिरूपं, तत्र अर्गलयुक्त- 
कवाटबिचद्रनम्‌-अतिदडाख्यातिपुटविपाटनं मम मनागपि नास्ति। अनेन 
भरविगलितनिःरोषदेहादिसंस्का रां परां भूमिमेबोपादेयत्वेन ध्वनति । युक्त 
“सर्वथा त्वन्तरालीनानन्ततत्त्वौघनिभरः 1 
शिवः चिद्‌ानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः ॥' 
प्र ४ अर, १अआ० १४ का ॥ 
इत्यादि श्रीप्रत्यभिज्ञायाम्‌ । 
.सबौतीतः शिबो ज्ञेयो यं विदित्वा विमुच्यते" । 
इति श्रीपूवेशाखे ॥ १५॥ 


सततपुक्छभवन्सुस्वपङ्कजो- 
द्रविलोकनलालसचतसः । 


न ~ ~ 


१. ख० पु०° स्फुरत्‌-इति पाठः । 
२. गोपुर-द्रारमिति ख० प° पाठः। 
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किमपि तत्कुरु नाथ मनागिव 
स्फुरसि येन ममाभिसुखस्थितिः ॥ १६ ॥ 

नाथ = टे स्वामी! मम = मुम पर 
सतत- = सदा मनाक्‌ इव = ज॒रा सा 
फुल- = विले हए तत्‌ = वह 
भवत्‌- = आपके किमपि = अलोक्रिकि ( अनुग्रह ) 
मुखपड्कज- = सुख-कमल के कुरू = कीजिए, 
उद्र- = मध्य-भागको येन = जिससे कि 
विलोकन- = देखने के लिए । अभिमुख- = ( मेरे ) सामने 
लालस- लालायित बने हुए स्थितिः सन्‌ = वहरे हए रूपमे 
चेतसः = मन वाले स्फुरसि = श्राप भ्रकट हो जाये ॥१६॥ 


ॐ ॐ ॐ कसिं १ 
सततं फुल्लं-नित्यं ति यत्‌ त्वन्मुलकमलम्‌ 
“शक्तथवस्था प्रविष्टस्य निविभागेन भावना । 
तदासौ शिवरूपी स्यात्‌ शेवीमुखमिहोच्यते ॥ वि° भे° श्छो° २० ॥ 
शक्तिरूपं ८. ॐ ॐ # च 
इति स्थित्या त्वत्पर यत्पद्यं, तस्य यदुद्र-मध्यं, परं 
तावकं परशक्तिसामरस्यमयं शाम्भवं ख्पं, तस्य विलोकनं-समावेशः 
तत्र लालसं-सातिशयाभिलाषं चेतो यस्य, तस्य मे, किमपि तत्‌- 
असंभाव्यमुपायगप्रदशनं, मनागिव-हेलामात्रेण कुरु, येन ममाभिमुख- 
स्थितिः सन्‌ स्फुरसि । १६॥ 


त्वदविभमेदमतेरपरं न॒ किं 

सरखमिहास्ति विभ्रुतिरथापरा। 

तदिह तावकदासजनस्य कि 

कुपथमेति मनः परिहृत्य ताम्‌ ॥ १७ ॥ 


~~~ ~~~ व त त 





१. ख” प° त्वन्मुखकमलम्‌-इत्यनन्त रं “शेवीमुखमिहोच्यते' इत्येव पाठः । 
२. ख° पु पद्मम्‌-इति पाठः २. ग° प° त्वत्पराशक्तिपद्मम्‌-इति च पाठः । 


सुरसोढलाख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ६५ 





( शेश = टे प्रथु! ) तत्‌ = तो (फिर एेसा होते हए भी ) 
इह = इस संसार में तावक- =्ग्माप के 

त्वद्‌- =्माप कौ दास-जनस्य = दास का 
अविभेदमतेः = अमेद-वुद्धि को छोडकर | मनः = मन 

किनु=मलाकौनसा तां = उस ( अद्वयानन्दरूपा बुद्धि ) को 
अपरं = दूसरा परिहृत्य = व्याग कर 

सुखम्‌ = सुख कि = क्यो 

अस्ति= (हो सक्ता) टे । कुपथम्‌ = ( व्युत्थानरूपी ) कुत्सित 
अथ = ओमोर | मागकोदही 

अपरा = ( कौन सी) दूसरी । पति = ग्रहण करने लगता दै ॥ १७ ॥ 


विभूतिः = संपदा ( हो सक्ती ) दे । | 


समावेशस्फुरितायास्त्वददवयसंबिदः अपरं सुखं --विभूत्यादि च न 
किंचिदस्ति; तस्या एव सबौतिशायित्वात्‌ । ततः किमिति तावकदासः 
जनस्य तां-त्वदविमेद संविदं परिहृत्य, मनः कुपथमेति--व्युत्थान- 
भूमिमेवाधौवति ॥ १७ ॥ 


श्नणमपीद न तावकदासतां 

प्रति भवेयमदं किलं भाजनम्‌ । 
भमवदभेदरसासवमादरा- 

द्विरतं रसयेयमहं न चेत्‌ ॥ १८ ॥ 





( प्रभो = दे स्वामी!) | अभेद-रस- = अद्रयानन्द-रस रूपी 
चेत्‌ = यदि आसवम्‌ = मदिरा का 

अहं = न रसयेयम्‌ - स्वाद न लेता रष 
आदरात्‌ = बडे आदर ते ( तर्हिं = तो फिर ) 

(च = श्रौर ) । अदं = म 

अविरतं = लगातार | इह = यहां 

भवद- = आपके । तावक- = श्रापके 








"कि मिरे 


१. ख० पु° धावति--इति पाठः । 


५ शि० 











क ~ - 








दासतां प्रति = दासभावका | किल = कदापि 
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भाजनं = पात्र । न भवेयम्‌ = न बन जाऊं ॥ १८ ॥ 
क्षणमपि =क्षणभरके लिए भी 


यदि मवदद्रयानन्द्रसासवम्‌ अहमविरतं नास्वादयेयं, तत्तव 
दासतां प्रति क्षणमपि भाजनं न भवेयम्‌ ;- आनन्द घनत्वत्स्वरूपापरि- 
चितत्वात्‌ । १८॥ 


न किल परयति सत्यमयं जन- 

स्तव वपुद्धंयदृष्टिमलीमसः । 

तदपि स्व॑विदाभितवत्सलः 
किमिदमारटितं न श्रणोषिसमे।॥ १९॥ 


( प्रभो = दे श्वर ¦) | तदपि =परतोभौ 
सत्यं = सचमुच | ( त्व = आप) 

द्वयदृष्ि- =मेद-दष्टिसे | सर्ववित्‌ = सवज्ञ ओर 
मलीमसः = मलिन बना ह्या आभित- = भक्ता के प्रति 
अयं = यह वत्सलः = अनुकूल 

जनः = जीव ू ( सन्‌ = होते हए ) 
किलल = निथित रूप में इदं मे = इस मेरी 

तव = आप के आरयितं = प्रकार को 
वपुः = चिदात्मा-स्वरूप कौ किंन = क्यो नहीं 

न पश्यति = नहीं देख पाता टै श््रणोषि = सनते ॥ १९ ॥ 


अयं ताबज्नः भेददृष्टिमलीमसत्वात्‌ तव सत्यं॑चिद्धनं वपुः 
न पश्यति । तथापि खं सर्वनित्‌-सवेज्ञः। आश्रितवत्सलः--भक्तानु- 
कूलः । अत एव स्वयेबोचितस्वात्मदशेनदानेऽपि मे किमिति, 
आरटितम्‌--आक्रन्दितं न शणोषि । दशेनं तावत्‌ कणिति, मम 
आरटितं- भक्तिविवशचित्तस्य आक्रन्दितमात्र तु श्रणु--इति प्राथयते ॥। 


स्मरसि नाथ कदाचिदपीदितं 
विषयसौख्यमथापि मयाथितम्‌ । 











-----__----+ 


सुरसोढलाख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ६७ 
सततमेव भवद्रपुरीक्षणा- 
स्तम मीष्टमलं मम देहि तत्‌ ॥ २० ॥ 











नाथ = हे स्वामी ¦ (सचतोयह दै कि) 
कित्वं =क्याश्रापको मम(त)=सुन्नेतो 
स्मरसि =-याददै ( केवलं = केवल ) 
( यत्‌ = कि ) भवद्वपुः- = आपके स्वरूप का 
मया = ने दष्षण- = साक्षात्कार रूपी 
कदाचित्‌ = कभी अम्रतम्‌ = अमृत 
अपि=भी एव = दी 
विषय-सौख्यम्‌ = विषय-खुख की । सततम्‌ = सदैव 
टहितम्‌ = चेष्टा कीटे । अलम्‌ = अत्यन्त 
अथापि तत्‌ = त्रथवा ( वह ॒विषय- | अभीष्टम्‌ = भिय है 

सुख ) तत्‌ ( एव ) = वही 
अर्थितं = मांगा टै ( मह्यं ) देहि = सुत्ने दीजिए ॥ २० ॥ 


ईदितं-- चेष्टितं) प्रयन्ेनार्जितं, अथाप्यथितं-काह्वितं कदाचिद्पि 
मया बिषयसौख्यमिति नाथ स्मरसीति निर्यन््रणोकत्या गादग्रभुपरिचेयं 
ध्बनति । केवलं मम सदेव भवद्रपुरीक्षणामृतं-- त्वतस्वरूपप्रकाशनरसाय- 
नम्‌ अलमभीष्टप । तदेव च देहि- प्रयच्छ || २० ॥ 


किल यदैव रिवाध्वनि तावके 


क्रुतपदोऽस्मि महेरा तवेच्छया । 
शुभातान्युदितानि तदैव मे 
किमपरं स्रगये भवतः पभो ॥ २१ ॥ 

मेदा = दे परमेश्वर | तव = आपकी 

किल = सचमुच । इच्छया = उच्छासे 

यद्‌ा पव =ज्योदही । तावके = आपके 

( अद = मैने )  शिव- = कल्याण-मय 


मी ममी मी मणी येय 





जक 


१. च ० पु° "चेष्टितम्‌" इति न दृश्यते । 











६८ श्रीिवस्तोत्रावली 





अध्वनि = मागे पर ( इत्यतः = इस किए ) 
कृतपदः अस्मि = पदापंण किया, प्रभो =टेम्रभु' 
तदा ष्व-त्यादही ( अदं में ) 
मे = मेरे भवतः = आपसे 
द्युभ-दातानि = सेकड ( प्रकार के ) | अपरं = ओौर 

कल्याण का कि=क्या 
उदितानि = उदय हृश्रा। । स्गये = मांगूं १॥ २१॥ 


शिबाध्वनि--श्रेयःशतशालिनि परे, शाक्ते मार्गे, कृतपदः- 
प्राप्रविश्रान्तिः | २१॥ 


यच्र सोऽस्तमयपेति विवस्वाँ 
अन्द्रमः-परभृतिभिः सह सर्वैः । 
कापि सा विजयते रिवराचिः 
स्वप्रभाप्रसरभास्वरशूपा ॥ २२॥ 





यञ = जिस ( अवस्था ) में । पति = हो जाता दै, 

सः = वह | सा= वह 

विवस्वान्‌ = (प्राण रूपी) सूयं | स्व-प्रभा- =श्पनी ( चिद्रूपिणी ) 
भगवान्‌ कांति के 

चन्द्रमः- = ( श्रपान रूपी ) चन्द्रमा. प्रसर- = प्रसरसे 

प्रभृतिभिः = आदि । भास्वररूपा = देदीप्यमान्‌ रूप वाली 

सर्वेः = सभी (विकल्प रूपी तारागर्णो) | कापि = लोकिकं 

सह = सहित शिवरात्रिः = शिवरात्रि 

अस्तमयम्‌ = अस्त । विजयते = धन्य है ॥ २२॥ 


सा कापि- लोकोत्तरा, शिवरात्रिः--शिवसमावेशमूमिः, समंस्त- 
मायीयप्रथायाः संहरणाद्रात्रिरिि रात्रिः। कीदशी ? स्वप्रभाप्रसरेण- 


चिस्रकाशजम्भणेन भासनशीलं पं यस्यास्तादृशी । स इति-अशेष- 


प जि भ ति ण पि नि = 3 ण भि भ च जि हि = क = 





१, खण पु° परमे शाक्ते माग-इति पाठः । 
२. ख० धु° समस्तमायीयप्रथासंहरणात--ईइति पाठः । 


सुरसोदढलखाख्यं चतुर्थं स्तोत्रम्‌ ६९ 





प्रपञ्चपरथमाङ्कर  विषस्वान्‌-प्राणः | चन्द्रमः-प्रभतिभिः --अपानादिभिः 
सह अस्तमयमेति- प्रशाम्यति । यदि वा विवस्वान्‌-प्रमाण-प्रकाशः। 
चन्द्रमः-प्रभ्तयः--प्रमेयादयः ।। २२॥ 

अप्युपाजितमदहं त्रिषु लोके- 

षवाधिपत्यममरेश्वर सन्ये । 

नीरसं तद खिलं भवदङ्धि- 

स्परछानाश्रतरसेन विहीनम्‌ ॥ २३ ॥ 


अमरेश्वर = टे देवेश्वर ' । जिषु = तीर्न 

अहं = मै लोकेषु = लोके के 

भवत्‌- = अपके । तत्‌ = उस 

अङ्घधि- = चरणो के अखिलम्‌ = संपूणं 

स्पदोन- = स्पशं रूपी आधिपत्यम्‌ = स्वामित्व को 
अभ्बतरसेन = अमृत-रस के अपि=्मी 

विडीनं = बिना नीरसं = रसहीन अर्थात्‌ तुच्छ 
उपार्जितं = प्राप्त किए गए मन्ये = समज्लता द्रं ॥ २२॥ 


त्रेलोक्यराज्यमपि त्वन्मरीचिसंस्पशरसं विना विरसं मन्ये ॥ २३॥ 


बत नाथ दटोऽयमात्मबन्धो 
भवदख्यातिमयस्त्वयेव कट्टघः । 
यदयं प्रथमानमेव मे त्वा- 

मवधीयं छथते न लेरालोऽपि ॥ २४ ॥ 


नाथ = टे स्वामी | भवत्‌- = आपके ( स्वरूप को ) 


बत = अहो ! अख्यातिमयः = छुपा रखने वाली 
त्वया = अआआपसे 

पव = टी 0 

कलसः = बनाई गद ( ओर ) = । आत्म. = मानसिक 
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१. ख० पु अस्तमेति--इति पाठः । 





= 3 


/ 
| 


बन्धः = गां 
इद; = ( एेसी ) मज्ञवूत 
( अस्ति= दै) 
यद्‌- = कि 
अयं = यह 
पथमानम्‌ एव = भासमान होने बाले 


७० श्री ज्िवस्तोन्नावली 


| त्वाम्‌ = आप कौ 
अवधीयं = उपेक्षा ( या अवहेकना ) 


करक 


| लेरातः = ज्ञरा सी 
| अपि=भी 
न शलथते = टीली नीं होती ॥ २४॥ 


आश्यम्‌ अयमात्मबन्धो-देदादिषु प्रमातरताभिमानः त्वदध्रथाहूपः | 
स्येव--अतिदुघेटकारिणा चटः क्लृप्तः। न सखनत्र अन्यस्य शक्तिः। 
यस्मान्म॑म स्वौ प्रथमानमेब-समावेशे भान्तमेव अवधीये- न्यगभाव्य 
लेशतोऽपि न शछथते-व्युत्थाने प्राधान्यमेवाबलम्बते इत्यथः ॥ २४ ॥। 


महताममरेच प्रूज्यमानो- 

ऽप्यनिां तिष्ठसि परूजकैकरूपः । 
बहिरन्तरपीद् ददयमानः 

स्फुरसि द्रटदारीर एव शाश्वत्‌ ॥ २५ ॥ 


अमरोहा = हे देवतान के स्वामी | 

( त्वं = श्राप) 

अनिरा = निरन्तर 

पूज्यमानः = पूजे जाते हुए 

अपि = | 

महतां = मदापररषो अर्थात्‌ भक्त जनो 
के च्य 

पूजक-एक-रूपः = केवल पूजक के 


तिष्ठसि = ( प्रकाशित ) होते हे । 
(च = ओौर ) 


मि वा का क + + 


१. च ० पु° मम" न दृश्यते । 





इह = इस जगत में 
अन्तः- = भीतर तथा 


। बहिः = बाहर से 
। दश्यमानः = दिखाई देते हण 


अपि = 

दाश्वत्‌ = सदेव 

द्रषट-ररीरः = द्रष्टा रथात्‌ दैखने 
वाले केरूपमें 

पव = ही 

स्फुरसि = प्रकट होते दँ ॥ २५॥ 


क क क क क क छ न 


२. ख० पु° त्वामेव प्रथमानम्‌--इति पाठः । 
३. ख° पु° व्युत्थानप्राधान्यमेव--इति षाठः । 





- ~ - ~ ~ - ~~ कायान 





सुरसोढलाख्यं चतुथं स्तोत्रम्‌ ७१ 


बहिर॑न्तः-पूजायवसरे । आपंते भेदेनैव प्रकाशमानत्वात्‌ पृञ्य- 
मानो दश्यमानश्च, त्वममरेश-देवेश, महतां--भक्तिमतां पूजकेकरूपो 
द्रशरीरश्चः समावेशसामरस्याद्रोधमयप्रमात्रेकरूपस्तिषठसि- स्फुरसि 
चेति शिवम्‌ ।। २५॥ 


इति श्रीमदुत्पर्देवाचार्थविरचितस्तोग्रावलौ खुरसोद्रलनामके 
चतुर्थ स्तोत्रे श्रीक्तेमराजाचायंकृता विद्तिः ॥ ४ ॥ 


जि 7 छः + 


१. खण० पु बहिरन्तश्च--इति पाटः । 
२. ख° पु° पूजाद्यवसरेषु--इति पाठः । 
३. ख° पु° अपातमेदेनेव--इति पाठः । 








ॐ तत्‌. सत्‌ 
अथ 
स्ववटनिदेशनास्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 


त्वत्पादपद्मसम्पकमातच्रसम्भोगसङ्धिनम्‌ । 
गखेपादिकया नाथ मां स्ववेदम प्रवेराय ॥ १ ॥ 


नाथ = टे स्वामी, | संगिन = श्रासक्त बने हृए 
त्वत्‌- = तुम्ारे मां = सु 
पाद्‌-पद्य- = चरण-कमला के गलेपादिकया = हटशक्तिपातकते करमसे 


संपकं-म।ज- = केवल स्पर्शं रूपी स्व-वेश्म = श्रपने (चित्‌ रूपी) धर मे 
सम्भोग- = आस्वाद में प्रवेदाय = प्रवेश करादये ॥ १ ॥ 


पादाः-मरीचयः। सम्पकमात्रसम्भोगः--समावेशास्वादः। गंले- 
पादिका--दठशक्तिपातक्रमः । स्पवेश्म--चितस्वरूपमौचित्यात्‌ ॥। १॥ 


£ 
भवत्पादाम्बुजरजोराजिरञ्जितमरूषजः । 
अपाररभसारब्धनतनः स्यामहं कदा ॥ २॥ 


( प्रभो = हे श्वर!) ( एवं फलतः = श्रौर फ़टस्वकूप ) 
अहं = मे अपार- = ्रसीम 

भवत्‌- = पके रभसा- = हषं से 

पाद्‌-अम्बुज- = चरण-कमला की आरब्ध- = आरम्भ करिए 

रज्ञः- = धुकिके नतेन: = तृत्यवाला 

राजि- = पुज्ञसे कदा = भला कव 

रञ्जित- = रगे हए स्याम्‌ = बनू ॥ २॥ 


मूधेजः = केर्शो वाला 


। + + 9 + + + + > ~ + + 





0 निनि 


१. ख० पु° गलेपादिकया--इति पाठः । 
२. ग० प° सदा-इति पाटः । 


स्वबलनिदेशनाख्यं पञ्चम स्तोत्रम्‌ ७६ 


भवदीयेन पादाम्बुजरजसा अनुग्रहश्रवृत्तपरशक्तिकमलपरागेण, 
रञ्जितमूधेजः--अभिवासितान्तप्रसरः तदृष्वमध्यशक्तंथङ्करः । तत एव 
प्रहषवशादपारम्‌--अपयन्तं, रभसारब्धं--्गिति प्रवर्तितं, नतनं- 
गात्रविक्तेपो मायाप्रमाठृतािधूननं येन । नित्यसमावेशविकस्बर- 
तामाशास्ते।॥ २॥ 


त्वदेकनाथो भगवन्नियदेवार्थये सदा| 
त्वदन्त्वसतिस्ंको भवेयं मान्यथा बुधः ॥ ३ ॥ 


भगवन्‌ = हे भगवान ' । वसतिः = वास करता हृश्रा तै 
त्वद्‌- = आपी मूकः = गगा 

पक = एक (पव दही) 

नाथः = स्वामी हें जिसके, । भवेयम्‌ = बना रह 

{ अहं = एेसा म ) । ( किन्तु = पर ) 

इयत्‌ = ( केवल ) इतना अन्यथा = श्नन्यथा ( अर्थात्‌ आपके 
पव = ही स्वरूप से विमुख होकर ) 

खदा = सदेव वुधः ( अपि ) = ज्ञानवान्‌ भी 
अये = मांगता ह्रं कि मा ( भवेयम्‌ ) = न बनू ॥ ३॥ 


त्वद्‌-अन्तर- = शाप के स्वरूपमें 
इयदेव--नौ परम्थये । यत्त्वमेवेको नाथो-नाध्यमानः समभिलष- 
णीयो यस्य सः । त्वदन्तवेसतिः-- चिद्धनत्वत्स्वरूपसमाविष्टा मूकोऽपि 
स्याम्‌ । अन्यथा बुधः--विद्रानपि मामृवम्‌ ॥ ३॥ 
अहो सखधानिधे स्वामिन्‌ अहो सृष्ट च्रिटोचन । 
अदो स्वादो विरूपाक्षेत्येव चत्येयमारटन्‌ ॥ ४ ॥ 





१. ख० प° अधिवायितान्तःग्रसरदूध्वाष्टशक्तथङ्कुरः--इति पाठः । 
२. ख० पु° गात्रवित्तेपम्‌--इति पाटः । 

३. ख० पु नान्यदथये--इति पाठः । 

४. ख० पु° चिद्धनत्वात्स्वरूपस माविष्टः--इति पाठः 1 

५. ग० पु° बुधोऽपि-विद्वानपि-इति पाठः । 
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स्वामिन्‌ = टे इश्वर | इत्येव = इसी प्रकार 
अहा सखुधानिधे = दे ्रानन्द-सागर' आरन्‌ = ( करुण स्वर मेँ ) पृका- 
अद्यो मष ! = हे चमत्कार स्वरूप प्रभु! रता हश्मा 


चरिलोचन = रे च्रिनत्रधारं ! | ( अहं = मे ) 
अहो स्वादो = दे मधुर स्वरूप वाले ! | बरत्येयम्‌ = नाचता रहं ॥ ४ ॥ 
विरूपाक्ष = हे डरावनी आंखो वाले ! 

पराग्बन्नित्यल्तमाविष्टतामाशास्ते । सधानिषे-आनन्दान्वे । मृष्ट 
चमत्कारपदपतित । स्वादो-अंबिच्छिन्नमाधुय । नृत्येयमिति प्राग्वत्‌ । 
आरटन- स्फुट परामृशन्‌ ॥ ‡ ॥ 


त्वपादपद्यसंस्परापरिमीलितलोचनः । 
विज्ञम्मेय भवद्धक्तिमदिरामदघूणितः ॥ ^. ॥ 


( श्रभो = दे प्रभु!) ( तथा = तथा ) 

( अह = मेँ ) भवत्‌ = आपकी 
त्वत्‌- = आप के भक्ति- = भक्ति रूपिणी 
पाद्‌-पद्य- = चरण-कमला के मदिरा- = मदिराकी 
संस्परा- = स्पशं से मद्‌- = मस्तीसे 


परिमीलित- = अन्तमुख बने हए  धूणितः = मतवाला 
लोचनः = नेत्रो (अर्थात्‌ अन्तःकरण) ( सन्‌ = होकर ) 
वाला विजम्भेय = नाचता रहं ॥ ५ ॥ 


त्च्छक्तथानन्देन अन्तमुखीकृतकरणः । विज॒म्भेय-- चित्स्वरूपो- 
न्मजनाद्रात्रं विनमयेय चिद्शुणीमावं नयेयम्‌ । कीदक्‌ ? भवति 
साक्षात्कृते, या भक्तिः-आसेवा, सेव मदिरामदः-- कादम्बरीचमत्कारः, 
तेन घूणितः--+*महाव्याप्नि लम्भितः ॥ ५॥ 


निति मिः रि" भि भ 





१. ग० पु° अ्च्छिन्ञमाधुयं--इति पाटः । 

* तदुक्त श्रीतन्त्रालोके 

| (ततः सत्यपदे रूढो विश्वात्मत्वेन संविदम्‌ । 

॥ संविदन्‌ घु्णते घूणिमहान्याधियंतः स्मृता ॥' इति । 
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चित्तभृश्रद्धवि विभो वसेयं कापि यत्र सा। 
निरन्तरत्वत्पलोपमयी वृरत्तिमंहारसा॥ ६॥ 


विभो = दे व्यापक परभु) । य्न = जां 

( अह = ) । निरन्तर- = क्गातार 

चित्त- = चित्त रूपी | त्वत्‌- = श्राप के स्वरल्पमें 

भृभ्रत्‌- = पवंत की प्रलापमयी = परामशं करने वाली 

भुवि = भूमि अर्थात्‌ तराई पर सा = वद्‌ ( अलौकिक ) 

कापि = कीं अर्थात किसी (णे महारसा = परमानन्द-रस-पृणं 
एकान्त ) स्थान पर वृत्तिः = स्वरूप-स्थिति 

वसेयं = निवास करू, ( प्राप्यते = प्राप्त होती टै) ॥ ६॥ 


चित्तमेव अनक्लङ्ग.यत्ववासनाश्रयत्वकटोरत्वादिभिः भृभ्रत्‌ । तस्य 
सम्बन्धिन्यां कस्यां चिद्विवेकप्रदायां भुवि- भूमिकायां, वसेयम्‌ › यत्र सा 
इति-- प्राक परिशीलिता, महारसा--समावेशानन्दमयी, निरन्तरो- 
चनः, त्वस्रलापः--भवत्परामशेः प्रकृतं रूपं यस्यास्तादृशी वृत्तिः- 
स्थितिः ।। ६ ॥ 


यच्च देवोसमतस्त्वमासौधादा च गोपुरात्‌ । 
बहुरूपः स्थितस्तस्मिन्वास्तव्यः स्यामहं पुरे ॥७॥ 


( भगवन्‌ = टे श्वर ! ) । बहु-रूपः ( सन्‌ ) = अनेक रूपा को 
यञ्च = जिस (चिदानन्द्‌ रूपीनगरी)मे  धारणक्ि हृए 
देवी-समेतः = पराशक्ति के साथ स्थितः = व्हरे देः 
त्वम्‌ = आप  । तस्मिन्‌ = उसी 
आ-सोधात्‌ क ( मन्तरङ्ग उच पर पुरे -नगरीमें 
प्रमाता रूपी ) भवन से लेकर अहं = 
आ च गोपुरात्‌ = ( इन्दियो के वास्तव्यः = निवास 
विषय रूपी ) दार तक स्याम्‌ = करू ॥ ॐ ॥ 


सि ति भि त 


१. ग ° पु प्रतापमयी--इति पाठः। 
२ खण पु° कठटोरत्वाभिः--इति पाटः । 


क क, क) 
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यि ० 
तस्मिन्‌ पुर--त्वदीये पूरके चिदात्मनि रूपे, वास्तव्यः- समाविष्टः 





स्याम्‌ । यत्र॒ आसौधात्‌-आन्तरार्सुधासमृदरूपात्‌ प्रतिभालक्चषणा- 
दु्वाद्धा्नः आ च गोपुरात--इन्द्रियविषयरूपादद्रारात्‌ , त्वं देव्या- 
परशक्तया समेतो - नित्यप्रमुदितः । 

क 
इत्यादिनीत्या वससि । बहुरूपः-- विश्वात्मा । अत्र अनुरणनशक्तथा 
लौकिकेश्वरपरिचयो्थैः स्पष्टः । तथोत्तरत्राप्यनुंसर्तब्यः ॥ ७ ॥ 


सखुह्छसन्तु भगवन्‌ नवद्धानुमरोचयः । 
विकसत्वेष यावन्से हृत्पद्यः पूजनाय ते ॥ ८ ॥ 


भगवन्‌ = टे भगवान ' एषः = यह 

भवद्‌- = याप मे =मेरा 

भाचु- = सूयं भगवान्‌ कौ हत्‌-पद्मः = हृदय रूपौ कमल 
मरीचयः = ( अनुम्रह-प्रद ) किरणं | ते=ञआ्मपकी 

( तावत्‌ = तब तक ) | पूजनाय = पृजाके लिप 
समुद्टसन्तु = चमक्रती रं विकसतु = (पणे हप में) खिल 
यावत्‌ = जब तक करि | जाय ॥ < ॥ 


मरीचयः--अनु्राहिकाः शक्तयः । विकंसतु-व्यीप्रिमासादयतु | 
तव पूज्नाय-त्वत्पदसमावेशाय ॥ ८ ॥ 


प्रसीद भगवन्‌ येन त्वत्पदे पतितं सदा । 
मनो मे तत्तदास्वाद् क्षीवेदिव गटेदिव ॥ ९ ॥ 


१. ख° पु° लोक्रिकंश्वय॑परिचर्याथंः- इति पाठः । 
२. ग० पु° अनुमन्तन्यः--इति पाठः । 
३ 
4 





* ग ° प° विकरसन्तु--इति पाठः । 


` ग ° पु° व्याप्तिमासादयन्तु-इति पाठः । 
५. ग° प° त्वदसमसमावेशाय--इति पाठः । 








् प्म स्तोत्रम्‌ ७ 








भगवन्‌ = दे ( सर्व-रेश्वयं-सम्पन्न ) तत्‌ तत्‌ = उन ( अवणेनीय अव- 


प्रभु, ५ 
+ थारा ) कं 
प्रसीद = ( आप ) प्रसन्न हो जाद्ये, सवाभ) क 
4 - आस्वाद्य = अनुभव करके 
येन = ताकि 
त्वत्‌-पदे = राप के चरणो में  क्षीवेत्‌ स ( आनन्द से ) मस्त 
सदां = सदेव | सादो जाय (शओ्रौर) 
पतितं = पड़ा इश्मा गलेत्‌ इव = ( उसी आनन्द मे ) 
मरे मनः = मेरा मन ल्य दहो जाय ॥९॥ 


परसादः--अम्भस इब स्वयमेव आशरिलीभावशान्त्या नेमेल्यगमनम्‌ । 
एब मुत्तरत्र । स्वत्पदे शाक्ते मार्गे, पतितं--लठितम्‌ । तत्तदिति- तेते 
लोचने इति वंणेयित॒मशक्यतां स्फीततां चास्वाद्य वस्तुनो ध्वनति । 
श्रीवेदिव गल्तेदिव इति ससन्देहोतप्ेक्षया सम्भावनालिराच्च स्वानुभव- 
साक्षिकानत्तरानन्दरसपरवबशताशंसां ध्वनति ।। ६ ।। 


परहषाद्वाथ सोकाद्रा यदि कुञ्याद्धटादपि । 
बाद्यादथान्तराद्रावात्मकटीमव स परभो।॥ १०॥ 


प्रभो = दे ( सर्वशक्तिमान ) प्रभु! | बाह्यात्‌ = ( किंसौ ) बाहरी 
परदर्षात्‌ = दषं | अथ या 
अथवा=-या | 

५ त आन्तरात्‌ = भीतरी 
रोकात्‌ = शोकम से = 


भावात्‌ = पदाथ में से 


यदि वा = अथवा ल 
कुःङ्यात्‌ = दीवार ( यथा तथा अपि =स्से तेसेभी) 
( अथवा = या ) (त्वं=्राप) 

चयात्‌ अपि =बडेमेसे मे = मेरे किए 

( अथवा = अथचा ) प्रकरीभव = प्रकट हो जादये ॥१०॥ 


वाप्रम्रतिशब्दैः यतः कुतश्चितस्फुटीभव नास्माकं कचिद्रहः इत्याह । 
प्रभो-स्बेतः प्रभवनशील ॥ १० ॥! 


वा पा का 


मिमे नि 


~~~ ~~ ह ~~ ~ -~-~ -~--- ~~~ ~= 


१. ख० प° यद्रणंयितुमशक्यताम्‌--इति पाठः । 
२. प्रहर्षाद्राथवा शोक्रात--इति पाटः । 
३. ग० पु° कुञ्यादुगरृहादपि--इति पाठः । 











। 
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वदहिरप्यन्तरपि तत्स्यन्दभानं सदास्तु मे । 
भवत्पादाम्बुजस्परौगरतमत्यन्तश्षीतलम्‌ ॥ ११ ॥ 


( भगवन्‌ = दे ईश्वर ¦ ) भवत्‌- = त्रापके 
तत्‌ = बह पाद-अम्बुज- = चरण-कमर्ला का 
अत्यन्त- = अत्यन्त इ ॥ 
सननं  स्पर्ा- = स्पश सर्पा 
शीतल = शीतल 
(च्व = मौर ) भक्तं = अर 
बहिः अपि = बाहर तथा | मे = सुन 
अन्तः अपि = मीतरसे । सदा = सदेव 


स्यन्दमानं = ( अशत ) बहाने वाला ` अस्तु = प्राप्त होता रटे ॥ ११ ॥ 
पादाम्बुजं शीतंलमिस्यादि प्राखत्‌ ॥ ११॥ 
त्वत्पादसंसपर्छसधासरसोऽन्तनिंमज्ञनम्‌ । 
कोऽप्येष सर्वसम्मोगलङ्की मोगोऽस्तु से सदा ॥१२॥ 


| एषः = ( वही ) यद्‌ 


( नाथ दे स्वामी!) 
कोऽपि = अलौकिक 


( यत्‌ = जो ) 


स्वद्‌- = श्राप के (च = तथा ) 
पाद्‌- = चरणो के सवे = समस्त 


संस्परा- = स्पशं रूपी  संभोग- =मोर्गो से 


व ऽ ४ लंघी भोगः = अत्युत्कृष्ट ( स्वात्मा- 
अन्तर्‌ = वीच मं नन्द रूपी ) भोग 
निमज्ञनम्‌ = इवना (या ज्ञान | मे = सुरन 

करना ) दै । सदा अस्तु = सदेव प्राप्त टो ॥ १२॥ 


लस्पादसंस्पशैः--रद्रशक्तिसमावेशः। स॒ एव सुधासरः--रसाय- 
नान्धिः। तत्र अन्तर्निमजनम्‌-निःषं ब्रुड॑नं यत्‌, एष मम कोऽपीति-- 
असामान्य: भोगः सदा अस्तु । कीटक । सवौन्‌-सदाशिवपयन्तान्‌ 
भोगान्‌ लंङ्कयते--विरसत्वादभिभवति, तच्छील: ।| ६२ ॥ 

१, ग ° पु° शीतलमिति--इति पाठः । २. ख० पु सुधारसरः--इति पाठः । 

३. ग० पु° ब्रुडन--इति पाठः । ४. ख० पु लङ्खते--इति पाठः । 
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निषेदितसुपादत्स्व रागादि भगवन्मय,। 
आदाय चास्रतीकरत्य सुङ्क््व भक्तजनैः समम्‌ ॥ १३॥ 


भगवन्‌ = टे भगवान आदाय लेकर (तथा श्रपने 
मय। = सुफसे  चित्पकाश से) 
निवेदितं = पित करिये गये | अम्रतीकृत्य = श्रानन्दमय बना कर्‌ 

। भक्त-जन: = हम भक्त-जना के 


राग-आदि = राग, द्वेष आदि को ` समम्‌ = समेत 
उपादत्स्व = ( च्माप ) ग्रहण कीजिए  ( तान्‌ = उनका ) 
( पवं ) च = ओर ( उन ) | भुक्ष्व = मोग कीजिये ॥ १२ ॥ 


हे भगवन्‌ -चिन्मंयस्वात्मन्‌ । आसंसारं यत्‌ मयार्जितं रागादि, 
तद्वित्तशाल्यादिविवजनया निवेदितं- त्वय्यपिंतं, निःशेषेण वेदितं चेति । 
तत्स्वरूपमुपादत्स्व--गृहाण, स्वभ्रकाशात्मतामधिष्ठाय समीपे कुर । 
अमरतीकृत्येति--परशक्तिस्पशोग्रतेन आ़ाव्य। भक्तजनः समम्‌- 
इत्युक्तया स्वंसमावेशब्याप्रिसमये समस्तभक्तानामपि तन्मयतामा 
शंसति ॥ १३॥ 


अहोषसुवनाहारनित्यतघ्ः  सखखासनम्‌ । 
स्वामिन ग्रहाण दासेषु प्रसादारोकनक्षणम्‌ ।॥ १४॥ 


स्वामिन्‌ = दे स्वामी ¦ दासेषु = ( दम ) सेवको के चयि 
अशोष- = सभौ खुखासनं = अआनन्द-व्याप्नि-मय 
भुवन- = भुवनो का प्रसाद्‌- = अनुग्रह-पृणं 

आद्यार- = ग्रास करने से आलोकन- = टश्ि-पात का 

नित्य- = सदेव क्षणं = समय 

तृतः = परमानन्दघन बने हुए गरृाण = ग्रहण कीजिए ( अर्थात्‌ अब 
त्व = आप | हम पर अनुग्रह कीजिये ) ॥१४॥ 


॥ नि ति रि  -~ ` कि रि ने मि नि ति 


. ख ° पु° चिन्मयस्वामिन--इति पाठः । 

. ग° पु° वित्तशाग्यविवजेनया--इति पाठः । 

. ग° पु° स्वप्रकाशात्मकतामधिष्टाय-- इति पाठः । 
४. खण पु° स्वसमावेशतासमये---इति पाटः । 


द) ज 


६ 








८० श्रीशिवस्तोत्रावली 


| ध र 

हे स्बामिन्‌ अशेषभुवनाहारेण नित्यतृप्तः प्रमानन्दघन : । दासेषु 
उयाख्यातरूपप्रसादाल्लोकनावसरं गृहाण-- प्रकाशादहत्वमधिष्ठापय कीदशं ? 
सुखेन आस्यते यत्र तत्‌ आनन्दव्याप्रिमयम्‌ । १४ ॥ 


॥| | अन्तर्भक्तिचमत्कारचर्वणामीलितेक्षणः । 
५/ नमो मद्यं रिवायेति पूजयन्‌ स्यां तृणान्यपि ॥ १५॥ 





| 
| | ( प्रभो = हे स्वामी ! ) ( अदं = मे ) 
| | अन्तर- = ( अह परामशं रूपिणी ) | मह्य = सुज्ञ ( चिद्रपी ) 
| भीतरी रिवाय = शिव को 
| || भक्ति- = भक्ति के नमः = नमस्कार हो' 
8 चमत्कार- = चमत्कार का इति = फेसा कहते हए 
। चवेण- = स्वाद लेने से तृणानि = तिनका की 
| आमीलित- = बन्द की ह अपि=भी 

इश्चणः = आंखो वाला ( अर्थात्‌ अन्त- | पूजयन्‌ = पूजा करता 


मखीमूत इद्िर्यो वाला ) । स्याम्‌ रट्‌ ॥ १५॥ 
1॥ अन्तः--पृणौहन्तायां भक्तिचमत्कारौमीलितेक्षणः--इति प्राग्वत्‌ । 
[|| मह्यं चिद्रपाय शिवाय नमः--इति कृत्वा कृणान्यपि पूजयन्‌ स्याम्‌- 
शिवतया पराम्रशेयम्‌ ।॥ १५॥ 
अपि रुध भवद्भावः स्वात्मोह्छासमयं जगत्‌ । 
८ पटरयन्‌ भक्तिरसाभोगेभवेयमवियोजितः ॥१६॥ 


( भगवन्‌ = दे भगवान्‌ ! ) । पश्यन्‌ = देखते हए 

| लब्ध-भवत्‌-भावः = पके अद्रया- अपि=भी 

। नन्द को प्राप्त करके ( अहं = मे ) 

्‌ ( इदं = रौर इस ) भक्तिरख- = भक्ति-रस के 
जगत्‌ = जगत को आभोगैः = चमत्कारो से 
स्वात्म- = अपनी ही आत्मा कौ अवियोजितः = वचित न 
उल्छास-मयं = लक से युक्त भवेयम्‌ = रदं ॥ १६॥ 


~~~ कवक का क वा क का का क मी नि क क 





क = ~ ~~ ~~~ 


१. ख० प° प्रकाशात्मकत्वम्‌--इति पाठः । 
२. ख० पु° चमत्कारोन्मीचितेक्षणः- इति पाटः । 








क 





स्ववलनिदेश् नाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ <८¶ 

लब्धो भवद्वाबः-त्वदौस्मेक्यं येन । अत एव त जवः तदी सैक्यं येन । अत एव स्वात्मनः--शिबरूपस्य 
उल्लास एव प्रकृतं रूपं यस्य, तथाविधं जगत्‌--विच्ं पश्यन्‌, भमक्तिरसा 
भोगैः-समावेशग्रबलचमत्कारेः अषियोजितः स्याम्‌ ; | 


तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति _ विनायकाः ॥' मा० वि ` 
इत्याम्नायस्थित्या मा कदाचित्‌ स्वात्माभिमानविनायको भक्तयन्त 


रायं मे कार्षीदिति यावत्‌ ।। १६॥ 
आकाह्कुणीयमपरं येन नाथ न विच्यते । 
तव तेनाद्वितीयस्य युक्तं यत्परिप्रूणता ॥ १७ ॥ 





नाथ टे स्वामी, तव = आप 

येन = चकि अद्वितीयस्य = अद्वितीय ( प्रभु) की 
तव = आपको यत्‌ = जो 

अपरम्‌ = ( किसी ) दूसरी वस्तु की | परिपूणंता = परिपूणता 
आकांश्षणीयं = अभिलाषा ( सर्वत्र = समस्त शाच्रौ मे ) 

न= नदी ( उक्ता = कदी गद दै ) 

विद्यते = टै, ( तत्त॒ = वह तो ) 

तेन = अतः । युक्तम्‌ = ठीक ( दे )॥ १७॥ 


सर्वतो निराकांक्षत्वात्‌ स्मेव परिपणे इत्यथः । १७॥ 
हस्यते त्यते यत्र रागद्रेषादि सुज्यते । 
पीयते भक्तिपीयूषरसस्तत्पाभ्यां पदम्‌ ॥ १८ ॥ - 


( प्रभो = दे स्वामी!) नरत्यते = नाचा जाता दै 
( अह = यें ) राग-द्वेष-आदि = राग ओओौर देष आदि 
तत्‌ पदं = उस (स्वरूप-समावेशमय) | भुज्यते = मोगे जाते हे 
स्थान को | (च = श्र) 
प्रप्मयां = पराप्त कर भक्ति- = भक्ति रूपी 
यज्ज = जहां पीयूष-रसः = अ्रखत-रस 
हस्यते हंसा जाता है | पीयते = परिया जाता दै ॥ १८ ॥ 





१. ग० पु° त्वदेकात्म्यम्‌--इति पाटः । 
२. ख० प° स्वाभिमानविनायकः-- इति पाटः । 


& शि° 











न= =-= ----- 
चृत्यते-अन्तःम्हषेभरेण देहादिप्रमाकता दोधूयते । सुभ्यते-- 


ग्रस्यते रागदरेषादि-इत्यनेन पुयष्टकप्रमातृताया शणीभाव उक्तः । 
पीयते-चमक्कियते भक्तिपीयुषरखः-खमोवेशानन्दरसः । सवेस्य च 
हस्यनृस्यप्रधानभोजनपानक्रिया स्परहणीया । सा तिह अलोकिकत्वेनोक्ता 
तत्तद बोमोद 
त्वचिन्ताङुखुमवासना ददताम्‌ । 
एतु मम मनसि याव- 
ननरयतु दुवौसनागन्धः ॥ १९ ॥ 





{ प्रभो = दे स्वामी!) | मनसि = हृदय मे 

तत्‌-तत्‌- = उस अनूटे । ( तावत्‌ = तब तक ) 

अपूवे- = तथा अलौकिक दढताम्‌ = स्थिरता को 

आमोद्‌- = आ्रानन्द से युक्त | पतु = माप्त हो जाय ( अर्थात्‌ स्थिर 
स्वत्‌- = आपके | होकर बनी रहे ) 

चिन्ता- = चिन्तन रूपौ यावत्‌ = जब तकर किं 

कुखुम- = एल की | दुर्बासना- = बुरी वासना रूपिणी 
वासना = सुगन्धि गन्धः = दुगन्धि 

मम = मेरे नश्यतु = ( समू ) न्ट हो जाय॥१९॥ 


स॑ स इति विचित्रः, अपूर्बोऽलोकिकः, आमोदो-हषां यस्या 
तचिन्तायाः, सेव स्प्रहणीयतात्‌ कुसुमवासना; दृढतां - प्ररूढत्व ममतु 
मनसि, यावद्रागादिदुवोसना नश्यतु ।। १६ ॥ 


क नु रागादिषु रागः 
क च हरचरणाम्बुजेषु रागित्वम्‌ । 
इत्थं विरोधरसिकं 
बोधय हितममर मे हदयम्‌ ॥ २० ॥ 





ति 


१. ख° पु° समावेशानन्दप्रसरः- इति पाटः । 
२. ख° पु° हासनृत्यप्रधान-इति पाठः । 
२. ग ० पु° ममेति इति पाठः । 





स्वबरनिदे श्चनाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ८३ 





अम्र दे अमर प्रभु ! रागित्वम्‌ = मक्ति" 

क जु = “कदां इत्थं = फी 

रागादिषु = राग श्रादि विष्यो के प्रति | हितं = कल्याण की बात 

रागः = आसक्ति | विरोध- = विरोध के 

च =श्मौर रसिकं = प्रम ( श्र्थात्‌ इन दोनो ) 
क्त = कटां | विरोधी बातोमें लगे हए 

हर- = महादेव जी के मरे = मेरे 

चरण- = चरण-कमर्ला हृदयं = मन को 

अम्बुजेषु = के परति बोधय = समञ्चाइये ॥ २० ॥ 


हे अमर ! मम हृदयं विरोधरसिकं- समावेशे त्वत्पर, व्युत्थाने तु 
विषयोन्मुखम्‌ । हितं बोधय-शिवेकितं कुरु, येन व्युत्थाने रागादिरसि- 
कतां त्यकत्वा त्वंदनुरक्तमेव आस्ते ॥ २०॥ 


विचरन्योगदरास्वपि 
विषयव्याब्ृत्तिवतमानोऽपि । 
त्वचिन्तामदिरामद- 
तरलीक्रतह्टदय एव स्याम्‌ ॥ २१ ॥ 
( प्रभो = हे नाथ !) वतेमानः अपि =ल्गा हश्रा भी 
योगदसु = योग॒ सम्बन्धी अव- ( अर्थात्‌ इन्दियो को वश में 
स्था में रखता हा भी ) 
विचरन्‌ = फिरता ( अह = मै ) 
9  : | त्वत्‌-चिन्ता- =आाप के चिन्तन रूपिणी 
+ मदिरा- = मदिरा की 
(च =तथा) + मद्‌- = मस्ती से 
विषय- = विषयो से तरलीकृत- = चंचल बने हुए 
व्यावृत्ति- = ( अपने मन को) | हृद्यः पव = हृदय वाला दी 
हटाने मं स्याम्‌ = बना रहं ॥२१॥ 


कि हा = 


१. ख° पु° त्वदनुरसिकमेव--इति पाटः । 





भः = क 


6 $ <== क ग" "बः 


॥ 
। 
4 
। 
। 
त 
। 





न न याया =-= 


१. 


द 


कनद व कन क त म 1 
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योगदशाः-मूमिकाज्ञानानि । विषयेभ्यो व्यावृत्तयः इन्द्रियौणां 
प्रत्याहाराः, तत्र बतमानः। त्वचचिःता-त्वत्स्मतिरेव मदिरामदः, तेन 
तरलीकृतं -त्याजितं मितभूमिकाप्ररूढि क्षीबस्येव धुणेमानं निजचम- 
त्कारव्यतिरेकेण कुत्रचिदपि भूमिकाज्ञानादावरोहत्‌ हृदयं यस्य तादृगेव 
स्याम्‌ । अपिशब्देन प्रसङ्गा पतितत्वेन अनाद्रणीयतामाह ॥ २१॥ 


वाचि मनोमतिषु तथा 
ठारीरचे्टासु करणरचितासु । 
सवत्र सवेदा मे 
८ ~~ ह 
पुरःसरो भवतु भक्तिरसः ॥ २२ ॥ 
( भगवन्‌ = दे भगवान्‌ ¦ ) । सर्वत्र = सभी अवस्थां मे 
वाच = वाणी, | ( भवत्‌- = आपकी ) 
मनः- = मन 
। भक्तिरसः = भक्ति का रस 
मतिषु = ओर बुद्धि 9 
करण- = इन्धि्यो द्वारा | सवेदा = सदा 
रचिताखु = की गई म्‌ 
दारीर- = शारीरिक । पुरःसरः = साथी 


चेष्टासु = चेष्टा भवतु = बना रदे ( अर्थात्‌ सुभ्र उप- 
तथा = तथा लव्ध होता रहे ॥ २२॥ 


मनोमतयः-कल्पनाप्रधाना धियः। करणरचितासु बुद्धिकर्मन्द्रिय- 
कायोसु । दशेनश्रवणादिपूबेकत्वात्सवप्रबृत्तीनाम्‌ । सवत्र-सवोवस्थासु । 
पुरःसरः-आदावेव स्फुर न्‌ । भक्तिरसः-समावेशचमत्कारः ॥ २२॥ 


शिव-शिव-दिवेति नामनि 
तव निरवधि नाथ जप्यमानेऽस्मिन्‌ । 


0 च प्छ क पा ~ ~~~ ~ ह ~~~ --"----~- ण 


१. ख० पु०, च ° प° इन्धियेभ्यः--इति पाटः । 
२. खण पु०, च० पुण त्वत्प्रापिरेव- इति पाठः । 
२. ख° प° ज्ञानादवरोहत्‌-- इति पाठः । 

४. ग० पु° स्फुरत-इति पाठः) 





स्वबलनिदेशनाख्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ८५ 








आस्वादयन्‌ भवेयं | 
कमपि महारसमपुनरुक्तम्‌ ॥ २२॥ 
नाथ = टे प्रभु जप्यमाने = जप करते हुए 
शिव- = “हे शिव ! ( अहं = मै ) 
न च्य शिव | कमपि = ( उस ) अवणेनीय 
~ ४ दित अपुनसक्तं = नित-नये रूप वाले 

ददी महा- = पारमार्थिक 
तच = शाप के 
अस्मिन्‌ = इस रसम्‌ = रस का 
नामनि = नाम का आस्वादयन्‌ = स्वाद 
निरवधि = लगातार भवेयम्‌ = लेता रहं ॥ २३ ॥ 


जप्यमाने-गररष्टमन्त्रमयतया परागरश्यमाने । अस्मिन्निति-स्वानु 
भवरैकसाश्षिके अनुत्तरे । भूयो नामग्रहणं समावेशवेवश्यं ध्वनति । 
कमपीति--अलौकिकम्‌ ›, अंत एव महच्छब्दः । अपुनरुक्त-नवनवा- 


नन्दप्रसरम्‌ । २३ ॥ 
स्फुरदनन्तचिदात्मकविष्टपे 
परिनिपीतसमस्तज डाध्वनि । 
अ गणितापरचिन्मयगण्डिके 
प्रविचरेयमदं भवतोऽचिता \ २४ ॥ 
( प्रभो = दे इश्वर ! ) चिन्मय- = चित्‌ रूपिणी 
परिनिपीत- = नष्ट करिए जाते हे गण्डके = नगरी जिसमें, एसे 
क = सारे । स्फुरत्‌- = देदीप्यमान (चमकते हए) 
च अनन्त- = ओ्रौर अरसीमित 


अध्वनि = प्रमेय-माम जिससे ( रौर ) 

अगणित- = कुछ भी नीं समन्नी जाती ' चिदात्मक- = चित्‌ रूपी 

अपर- = दूसरी ( ब्र्थात्‌ स्वरूप- विष्टपे = भुवन में 
तिरिक्त ) । ( अहं = मै ) 


१. च° प° तः इत्यारभ्य श्राग्रिमः पाठः न दश्यते । 
२. ग ० पु° नवनवप्रसरानन्दम्‌--इति पाठः । 








न ८६ श्रीरिवर्तौत्रविंलीं 


भवतः = आप की ( पं = दी ) 
अर्चिता = पूजा करता हमा प्रविचरेयम्‌ = विहार करू ॥ २४ ॥ 
रफुरत--अनन्तमपरिचिन्नं यचचिदात्मकं विष्टपं सुवनं विन्धविश्रा- 
न्तिस्थानं त्न । कीदृशे १ परितः-- समन्तात्‌ निपीतः समस्तो निःशेषो 
जडो वेद्यरूपोऽध्वौ- त्वादि प्रसरो येन । तथा न गणिता अपरा 
चिन्मयी गण्डिका--पुरी यत्र;--शिवात्मकचिद्रपव्य॑तिरेकेण अन्यस्या- 
भावात्‌ । अनेन-भिन्नशिबवादनिरास उक्तः । तत्र प्रकषण विचरेयं- 
समावेरोन प्रसरेयं । कीदक्‌ १ भवतः प्रभोरचिता--अद्रंयरूपलतपूजने- 
कनिष्ठः | २४॥ 











स्ववपुषि स्फुट भासिनि राश्वते 
स्थितिकरृते न किमप्युपयुज्यते । 
इति मतिः सुदृढा भवतात्‌ परं 
मम भवचरणाब्जरजः शुचेः ॥ २५ ॥ 
( प्रभो = टे स्वामी ! ) स्थिति- = स्थिति के 
स्फुःट- = “त्यन्त कृते ( सति ) = स्थिर होने पर 
भासिनि = प्रकाश-स्वरूप किमपि = ( ध्यान, जप आदि ) किसी 
( तथा = तथा ) ( दूसरी बात ) का 
राश्वते = अविनाशी नं उपयुज्यते = उपयोग नहीं होता” 
। स्व-वपुषि = अपनौ ( चिदानन्द- | इति मतिः = एसी बुद्धि 
| स्वरूप ) भवत्‌- = राप के 


. ख० पु° निःशेषेण-- इति पाठः । 
. ग० प° अध्वा--तन्त्रादिप्रसरः--इति पाठः। 
ग ° पु° तत्त्वाध्वादीति पाठः 1 
ख० पु०, च ° पुं° ध्वान्तत्वादि प्रसरो येन-- इति पाठः । 
तिरेकदेन्यस्य 
. ग० पु° व्यतिरेकदेन्यस्याभावात्‌--इति पाठः । 
. ख० पु° अद्रयरपत्वत्पूजेकंनिष्ठः-- इति पाठः । 
ग० पु० शद्रयकूपत्वात्पूजैकंनिष्ठः--इतिं पाटः । 


४ प 


० ^^ 





स्वबलनिदैश नर्यं पञ्चमं स्तोत्रम्‌ ८७ 

चैरणं-गन्ज- = चरणकमलं कौ (सौचं) =ओरौरवद 
रजः = धूलि से परं = श्रत्यन्त 
दुचेः = पक्तरिं बने हृएं खुदा = स्थिर 
ममं ( अस्त ) = सुन को प्राप्त हौ | भवतात्‌ = रदे ॥ २५ ॥ 

स्वरिमन्‌--अनपायिनि, बपुषि--चिदात्मस्वरूपे । स्फ़टभासिनि- 
प्रकाशघने । शाश्वते- नित्ये । स्थितिं कतुं न किमपि-भ्यानजपादिकम्‌ 
उपयुच्यते -उक्तरपत्वादेव । एतादृशी मम॒ भवच्चरणाम्बुजरजः्चेः-- 
तच्छक्तिकमलभ्रसरपरिशील्लनेन शुद्धस्य । सुदृढा मतिः- निश्च॑लनिश्वय- 
हषा धीः, परम्‌-अतिशयेन भवतौत्‌--नित्योदितसमावेशेकघनः 
स्यामिति याबत्‌ ।। २५॥ 


किमपि नाथ कदाचन चेतसि 
स्फुरति तद्धवदंधितलस्प्रराम्‌ । 
गलति यच्र समस्तमिदं सुधा- 
सरसि विश्वमिदं दिहा मे सदा॥ २६॥ 





नाथ = हे स्वामी ¦ इद्‌ = यह 
भवत्‌- = माप के । समस्तं = सारा 
अंधि-तलल- = चरण-त्ला के ` विश्वं = ( मेद-प्रथा-हूप ) संसार 
स्पृशा = स्पशं से युक्त (भक्तजन) के | सुधा- = (स्वात्मानन्द रूपी)्सृत के 
चेतसि = मनमें । सरसि = सरोवर मे 
कदाचन = कमी ( अर्थात्‌ करषी | गलति = ल्यहो जाता हे 
समाधि-काल में ) । ( इद्‌ = वही अवस्था } 
तत्‌ = वह | मे = मुके 
किमपि = अलौकिक ( अवस्था) | खदा = सदैव 
स्फुरति = प्रकट होती टैः दिवा = प्रदान कीजिए ॥ २६ ॥ 
| 


यजन = जिसमें 


चक "~ ननदन क भिः 
१. ख° पु° निश्चयरूपा--इति पाटः । | 
२. ख० पु०, च° पु ° भवेत्‌--ईइति पाटः । 





वा भ र 


€< : श्रीकशिवस्तोत्रावखी 


 हेनाथ! भवदङ्त्रितलस्प्रशां - तच्छं क्तिस्पशंशाक्तिनां, कदाविद्‌- 

वसरेः तत्किमपि--असामान्यं वस्तु चेतसि स्फुरति, यत्र समस्तमिदं 
विन्व, सुधासरसि--परमानन्दसागरे गलति-तन्मयीभवति । तत्तथा- 
विधमिदं वस्तु मह्यं सदा दिश-भ्रयच्छ, यथा नित्यसमावेशानन्दघन एव 
भवोनि--इति शिवम्‌ ॥ २६॥ 


इति श्रीमदुत्परदेवाचायेविरचितस्तोत्रावलौ स्वबलनिदेशनास्ये 
पञ्चमे स्तोत्र श्रौन्ञेमराजाचायेविरचिता विवृतिः ॥ ५ ॥ 


१ सनत कर रख जा > 














णि द + की क क क "मौ क, का का का कि का कि 


१. ख० पु०त्वद्भत्तिस्पशं-- इति पाठः । 
२. ख पु° भवामि इति भद्रम्‌--इति पाटः । 





ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 


 अध्वविस्फुरणाख्यं षष्ठ स्तोत्रम्‌ 


क्षणमाच्रमपीरान वियुक्तस्य त्वया मम । 
निबिडं तप्यमानस्य सदा भूया राः पदम्‌| १॥ 


देशान = दे श्वर ' । मम = ( श्राप) मेरे 

क्षणमाज्नम्‌ = क्षण मात्र के लिए | ददहाः = ज्ञान-चक्षुका 

अपि=भी पदं = विषय 

सवा । सद्‌ = सदा अर्थात्‌ ख्गातार 

वियुक्तस्य = अलग होने पर (मैं) | 

निविडं = त्यन्त भूयाः = बने रे ( अर्थात्‌ मै क्षण 

तप्यमानस्य = सन्तप्त होता द्रं भरमभी श्रापके साक्षात्कार के 
( अतः ) ्रानन्द से वचित न रहं ) ॥१॥ 


स्युत्थानरूपे क्षणमात्रवियोरे, गाढानुरागवेवश्यात्‌ निबिडम्‌- 
अत्यथ, तप्यमानस्य-- स्वयमेव सन्तापमनुभवंतो न तु विषयविबशस्य । 
मम सदा दशः- ज्ञानस्य, पदं भूयाः--परिस्पफुरेत्यथः ॥ १॥ 
वियोगसारे संसारे भियेण प्रभुणा त्वया । 
अवियुक्तः सदैव स्यां जगतापि वियोजितः ॥ २ ॥ 


( प्रभो = हे स्वामी ' ) (अस्मिन्‌ = ईस ) 

जगता = जगत से संसारे = संसार में 

वियोजितः = अलग होते हए पियेण = अत्यन्त भिय 

अपि=भी त्वया = राप 

( अदं = मै ) प्रभुणा = प्रभु से 

बियोग- = वियोग ही अवियुक्तः पव सदा स्याम्‌ = कमी 
सारे =सारदटै जिस का, एसे ्रल्गन हो जाऊं॥ २॥ 


[न 
== = ~~~ 


१. ख० पु०, च° पु श्रनुभावयतः-- इति पाठः । 











९० श्री रिवस्तोत्रावली 
अवियुक्तः-समाविष्टः । जगता--श्ित्यादिशिवान्तेन बिश्वेनापि 





वियोजितः--विश्लेषितः । समावेशे च विग्धं प्रत्यस्तमयो वस्तुतो 
भवत्येव ॥ २॥ 


कायवा्नसेयत्र यामि सर्च त्वेव तेत्‌ । 
इत्येष परमार्थोऽपि परिपूर्णोऽस्तु मे सदा ॥ ३ ॥ 
( भगवन्‌ = हे भगवान ! ) । परमार्थः = (सैद्धान्तिक रूप मे) सत्य 
काय- = “शरीर, होते हुए 
वाक्‌- = वाणी । अपि=भी 
मनसेः = ओर ५ ५ मे =मेरी दशामें 
य्न = जरह कटी भी १ 
यामि =( मै) विचरता, = परि ध 
तत्‌ सवं = वह सव कुछ : = ( समावेश में प्रत्यक्ष रूप 
त्वम्‌ पव = आप काही स्वरूप टै" मँ ) सिदध 
इति एषः = यह बात अस्तु = होती रहे ॥३॥ 


यत्रेति- विषये । त्वमेव तदिति-चिदेकसापत्वात्‌ । इत्येष 
परमाथ इति- 
क 
इत्युपक्रम्य 
ˆ“ ` " `“ `" “सवं शिवमयं यतः” ॥ स्व तं० ४ प, शछछो° ३१३ ॥ 
इत्यान्नातत्वात्‌ । परिपूणे इति- समावेशेन साश्चात्कृतः ॥ ३॥ 


निविकल्पो महानन्दपूर्णो यद्रद्धवां स्तथा । 
भवत्स्तुतिकरी अूयादनुरूपेव वाम ॥ ४ ॥ 


१. ख प° विश्वुपरत्यस्तमयो भवत्येव--इति पाठः । 
२. गण पु° चिदैकसारं त्वाम्‌- इति पाटः। 
२. ख० पु° समावेशसाक्षाक्कृतः--इति पाठः । 





अध्वविरछुरण स्यं वस्तो त्म्‌ ९१ 








( शरभो = हे भ्य ¦ ) स्तुति-करी = स्तुति केरने वाली 
यद्वत्‌ = जिस तरह मम = मेरी 

भवान्‌ = आप वाक्‌ = वाणी 

निर्विकर्पः = निविंकलप | (अपि=्मी) 

( च = ओर ) ( भवत्‌- = श्रापके ) 

महानन्द पूणः = परमानन्दःपूर्ण हँ, | अनुरूपा पव = समान ही ( अर्थानि 
तथा = उसी तरहं | निर्विकल्प ओर परमानन्द्‌-पूणं ) 
भवत्‌- = आपकी भूयात्‌ = हौ जाय ॥ ४ ॥ 


निविकल्पः--शुद्धचिद्रपः। तथेति--निविकल्पा महानन्दमयी च । 
अत एव स्तुंत्यसमुचितत्वात्‌ अनुरूपा ॥ ४॥ 
भवदावेदातः परयन्‌ भावं भावं भवन्मयम्‌ । 
विचरेयं निराका्षः पहषपरिप्ूरितः ॥ ५॥ 


( प्रभो = दे श्वर!) ( एवं = ओर ) 
भवत्‌- = आप (के स्वल्प ) में । निराकाक्षः = आआकांश्वा्रो से रहित 
आवेद्ातः = समाविश दोन से ( तथा = तथा ) 
( अहं = मे )  भ्रहषं- = परमानन्द रूपी हषं से 
भावं भावं = प्रत्येक वस्तु को | परिपूरित तण 

| 


भवत्‌-मयं = आपका ही स्वरूप सन्‌ = टोकर 
पश्यन्‌ = समन्ता रद्र । विचरेयम्‌ = विहार करता रदं ॥५॥ 


भावं भावमिति वीप्सया विच्धात्तेपः। निराकोद्क इत्यत्र विशेषण- 
दारको हेतुः प्रहषेव्यादिः+-ग्रङृष्टेन महानन्दात्मना हर्षण परिपूरित 
त्वदेव हि निराकांक्षता भवति ॥ ५॥ 


भगवन्मवतः प्रण पडयेयम खिलं जगत्‌ । 
तावतेवास्मि सन्तुष्टस्ततो न परिखिव्यसे ॥ ६ ॥ 


कि कि # 9 क 


१. ख० पु, च° पु° स्तुत्ये समुचित्तत्वात्‌-- इति पाठः । 
२. ख° प°, च° पु° निराकांक्ष इति विंशेषणद्रारकः--इति पाटः । 

















९२ श्रीशिवस्तोत्रावली 

भगवन्‌ = दहे भगवान्‌ । सन्तु: = ( मै) संतुष्ट ( अर्थात्‌ 
( अहं = मँ ) परनानन्द-पूणं ) 

अखिलं = समस्त | अस्मि = हो जाऊंगा । 

जगत्‌ = संसार को ततः = उस के पश्वात्‌ 

भवतः = अपके स्वरूपसे ( त्वं = शाप) 

पूण = परिपणे ( ही ) । न = नहीं 

पश्येयम्‌ = सम्षता रहं । परिखिद्यसे = विजाये जाएंगे (अर्थात्‌ 
ताता = उतने से | फिर मै अपनी प्राथना््चो से आप 
पव = दी - क कभी नहीं खिजाऊंगा ) ॥६॥ 


भवतः-चिन्मयस्य सम्बन्धितया 
“्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावरूप्यमनतिकान्तश्चाविकल्पश्च । 
इति स्थित्या अखिलं जगत्‌ पृण पश्येयम्‌ । भवता पूणेमिति पाठे 
तु स्पष्टोऽथेः । सन्तुष्टः परमानन्दमयी प्रीतिमितः। अतो दहेतोन परि. 
खिद्यसे;ः-हे भगवन्‌--चिद्रपस्वात्मन्‌ ! अणिमादि्राथनाभिः न व्याङ्घ 
लीक्रियसे इत्यथः ।। ६ ॥ 


विलीयमानास्त्वय्येव व्योन्चि मेघलवा इव । 
भावा विभान्तु मे रा्वत्क्रमनैमेल्यगामिनः ॥ ७ ॥ 
( प्रभो = दे ईश्वर!) 


व्योन्नि -श्राकाशमें 
विलीयमानाः = खीन वने हए 


=> © 

नेमेस्य- = निमंल्ता ८ अर्थात्‌ शु 
चिद्रूपता ) को 

गामिनः = प्राप्त दो कर 





मेघ-लवाः = मेष-खंडो की । त्वयि = आपके स्वरूप में 

इव = भान्ति । पव = ही 

भावाः = ( संसार के सभी ) पदाथं | ( विलीयमानाः = लीन बने हए ) 
राश्वत्‌- = सदा के लिए मे = सुभ 





क्रम- = कमपूर्वक (बिना प्रत्यवाय के) ` विभान्तु = दिखाई दँ ॥ ७ ॥ 


यत एबोल्लंसितास्तत्र त्वय्येव कमात्करमं संस्कारशेषतयापि विग- 


= च = क का + का + 


१. ख° प° उल्लासिताः--ईइति पाठः । 
२. ग० प° विगलन्तु--इति पाठः । 








अध्वविरफुरणाख्यं षष्टं स्तोत्रम्‌ ९३ 
लन्ते । यथा व्यो्नि मेघलवाः । ते हि तत एव प्रसृतास्तत्रैव विलीयन्ते । 
शश्चत्‌-सदा । क्रमेण नेम॑ल्यं-श्द्धचिद्रपत्वं गच्छन्ति तच्छीलाः, 

इत्यनेन चिदात्मतेवेषां ' ताक्तिकं रूपमिति ध्वनति ॥ ७ ॥ 
स्वप्रभाप्रसरध्वस्तापर्यन्तध्वान्तसन्ततिः । 
सन्ततं भातु मे कोऽपि भवमध्याद्भवन्मणिः॥ ८ ॥ 
कोऽपि = अलौकिक 


भवत्‌- = आप (का स्वरूप रूपी ) 
मणिः = ( चिन्तामणि ) रल 


( भगवन्‌ = दे रेश्वये-संपन्न प्रमु ! ) 
स्व-प्रभा- = अपनी दीपिके 
प्रसर- = प्रसार से 

६्वस्त- = समूल नष्ट करिया दै मे = सुध 

अपयेन्त- = त्रथाद भव-मध्यात्‌ = इस संसारम दी 
ध्वान्त- = अज्ञान रूपी सन्ततं = सदा 

सन्ततिः = घना अंधकारजिस ने, फेस भातु = टश्ि-गोचर होता रदे॥ ८॥ 


भवमध्यात्‌- विश्वस्य मध्यतः । कोपीति-छुद्धचिद्रपः । भवानेव 
मणिः--सर्वाभिलापषपूरकत्वात्‌ मम सन्ततम्‌--अन्युत्थानं कृता, भातु- 
समावेशेन स्फुरतु । स्वघ्रभाप्रसरेण-निजरश्मिपरिस्पन्देन ध्वस्ता अपः 
यन्ता ध्वान्तसन्ततिः--अख्याति््रतीतिर्येन ॥ ८ ॥ 








कां भूमिकां नाधिरोषे किं तत्स्याद्यन्न ते वपुः । 
श्रान्तस्तेनापयासेन सवंतस्त्वामवाभ्रुयाम्‌ ॥ ९॥ 


( शांकर = दे कल्याण कारी भगवान्‌!) | न = नहीं 


( त्वं = श्राप) अधिदोषे = रहते रँ ( अर्थात्‌ सभो 
कां = किस । अवस्था मँ गदे हए है ) 
भूमिकां = अवस्था मे | (च = ओर) 


१. ख० पु° तेषाम्‌--इति पाटः । 
२. ख० पु०, च पु° ध्वस्तपयंन्त--इति पाटः । 
३. ग ० पु° पूणत्वात--इति पाटः । 
४. ख० प° प्रवृत्तिर्यैन--इति पाठः । 





0 का शा शा का 














१४ श्रीश्चिवस्तोज्ाबटी 

तत्‌ = बह । आंतः = ( स्वस्पत्रषथा चे संसार बे 
कि -कोनसी | चिर छल से ) दुःखी बना द्या 
( वस्तु = वस्तु टै ) ( अहं = मे ) 

क त्वाम्‌ = राप को 

ते=आपका | 


| अप्यासेन = विना प्रयास केही 
न = नही स्वेतः = प्रत्येक स्थान पर ८ श्र्थात्‌ 
स्यात्‌ = दो सकत १ ( अर्थात्‌ प्रत्येक | जहां की शरी म चाहं ) 
वस्तु आपकाही स्वरूप टे । ) | अवाप्नुयाम्‌ = प्राप्त करं ( अर्थात्‌ 
तेन = उस लिए देखँ ) ॥ ९ ॥ 
श्रान्त इति-अप्रत्यभिज्ञातस्वरूपत्वाच्चिरं संसारे खिन्नः । त्वा- 
चिद्रूपम अप्रयासेन-ध्यानपृजाद्यायासं बिना, सबतः-यतः छुतधित्‌ 
अवाप्रयां-- समावेशेन स्वीकुयोम्‌ । यतः कां भूमिकाम्‌--अवस्थितिं 
नाधिशेषे-नाधितिषछठसि । तद्राह्यमान्तरं वा बस्तु किं यत्तव वपुः- 
स्वरूपं न स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
भवदजङ्परिष्वङ्सम्भागः स्वेच्छयैव मे । 
घटतामियति पापे किं नाथन नितं मया।॥ १०॥ 


वपुः = स्वर्प 


नाथ = टे प्रभु) । घटताम्‌ = सिद्ध हो जाय ( श्र्थात्‌ 
भवत्‌- = आपके पराप्त होता रहे ), 
अंग- = शरीर के इयति = इतना 
परिष्वंग- = श्रालिगन का प्राप्ते ( सति ) = प्राप्त होने पर 
संभोगः = ( परम-समावेश रूपी ) | कि = क्या 

चमत्कार मया ने 
मे = मृश्च न जितम्‌ = नदीं जीता १ [ अर्थात्‌ 
स्वेच्छया = श्रपनी इच्छा से उस दशा में मै सर्वो्र आत्मस्थान 
पव दी को प्राप्त करूंगा ]॥ १० ॥ 


अङ्गपरिष्वङ्गः--परंसमावेशस्पशेः । स्वेच्छया-न तु कादाचित्क- 
त्वेन । किं न जितं-सर्बोक्कृष्ेन मयेव स्थितमित्यथेः ॥ १०॥ 





¢ 
१. ख० प°, च° पु° परमसमावेशस्पशः--इति प्राठः । 





अध्वविस्फुरणाख्यं षष्ठं स्तोत्रम्‌ ९५ 
प्रकरीभव नान्याभिः पार्थनाभिः कदर्थना; । 
कुमस्ते नाथ ताम्यन्तस्त्वामेव खगयामहे ॥ ११ ॥ 


नाथ = हे स्वामी ! कदूर्थनाः = कष्ट 


{ त्वं = आप) न कुमेः = नदीं देते दै । 
भरकटी भव -परकट हो जाके (अर्थात ताम्यन्तः = ( आ्आापके वियोग से) 
स्वरूप-साक्षात्कार से ह्म | | 


श्मानन्दित कीजिए ) । दःखी हो कर 
अन्याभिः = (अणिमा श्रादि संबधी ) ( वयं = हम ) 

न्य त्वाम्‌ एव = श्रापकी ही 
प्राथेनाभिः = प्राथनार््ो से स्रगयामहे = टोह करते हें ( अर्थात्‌ 
( वयं = टम ) श्रापकोद्यी प्राप्त करना चाहते 
ते=श्रापकेो है )॥ ११॥ 


अन्याभिरथेनाभिः-याचजाभिः, कदथेनाः-- व्याकुलता: तव चिद्र- 
पस्य स्वात्मनः न कुमे: । यतस्ताम्यन्तः--गाढानुरागबिवशाः, त्वामेव 
चिद्रपं नं तु अन्यं कंचित्‌ मृगयामहे-अन्विष्यामः, अतः प्रकटीभव-- 
प्रकाशस्वेति शिवम्‌ ॥ ११॥ 
इति श्रीमदुत्पलदैवाचार्यविरचितस्तोत्रावल्यामध्वविस्फुरणाख्ये 
षष्ट स्तोत्रे श्रीक्तेमराजाचायंकृता विढ़ृतिः ॥ ६ ॥ 


- अ, 


न वा भीमौ त मिं 


१. ग० पु° नत्वन्यतकिचिदिति--इति प्राठः । 








ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
 विधुरविजयनामधेयं सक्मं स्तोत्रम्‌ 
त्वय्यानन्दसरस्वति | 
समरसतामेत्य नाथ मम चेतः । | 
परिदरतु सक्रूदियन्तं 
भेदाधीनं महानर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


नाथ = दे स्वामी ' | भेद्‌-अधीनं = मेद-प्रथा पर आश्रित 

त्वयि = आप | (श्र्थात्‌ भेदःप्रथा से होने 

आनन्द्‌-सरस्वति-=आनन्द-सागर में वारी ) 

समरसताम्‌ = समरसता श्र्थात | इयन्तं = ( ज्ञान रूपी ) इतनी 
तन्मयता को महा-अनथं = बड़ी पत्ति को 

एत्य = प्राप्तो कर । सछृत्‌ = एक बार ही ( अर्थात्‌ सदा 

मम = मेरा | केकिए) 

चेतः = हृदय परिहरतु = दूर करं ॥ १॥ 


आनन्दसरस्वति-हंषेसमुद्र, समरसतां-संमावेशेकभ्यम्‌ सछ्रत्‌-- 
= € € 
एकवारं, परिहदरतु-यथा न पुंनभेवतीत्यथेः । इयन्तम्‌-अपयन्तम्‌ ॥१॥ 


एतन्मम न त्विदमिति 
रागदेषादिनिगडदृदसरूटे । 


पा का + + जि नि कि 


१. ख० घु ° प्रहषेससुद्रे--इति पाठः । 

२, ख पु०, च० पु° समावेशकंवल्यम्‌--इति पाठः, 
ग० पुण समावेशं प्राप्य--इति च पाटः । 

३. खण पुण पुनभवेत--इति पाठः । 


म दि 





विधुर विजयनामधेय सक्तमं स्तोत्रम्‌ ९७ 
नाथ भवन्मयतेक्य- 
प्रत्ययपरशुः पतत्वन्तः ॥ २ ॥ 





नाथ = टे स्वामी! खढ-मूले = कठिन जड पर 

पतत्‌ = “यह ( खखदायक वस्तु ) | भवन्मयता- = श्राप के स्वल्प के 
मम = सुक २ साथ 

५.२ ( 4 वस्तु ) केर (4 

तु =तो ~ विश्वास ( अ्रथवा 
न=न( मिले )' पृण-श्मानन्द्‌ ) रूपी 

इति = इस प्रकार के १ = दा 

राग-द्वेष- = राग, द्वेष अन्तः = बीचमें ही 

आदि- = रादि रूपी पततु = श्रा पडे ( अर्थात्‌ राग, द्वेष 
निगड- = वेडिरयो की श्रादि को तहस-नहस कर दे) ॥२॥ 


एतत्‌-सुखं तद्धेतुरूपं मम अस्तु, इदं तु-दुःखं तद्धेतुरूपं मम 
मा भूत्‌+--इत्येवं मेदावभ्रहरूपं रागद्ेषाद्यात्मनो निगडस्य-बन्धनस्य 
ददे -करिने मूते अन्तर--मध्ये भगन्मयतक्यपरत्ययः- चिदेक्यप्रतीति- 


रव परञ्युः- कुठारः पततु ॥ २॥ 


गलतु विकल्पकलङ्कावली 
सखु्टसत्‌ हृदि निरगंलता । 
भगवन्नानन्दरस- 
तास्तु मे चिन्मयी मूतिः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ = टे भगवान्‌ ! गलतु = न्ट हो जाय, 
(मे = मेरे) हदि = (मेरे ) हृदय मेँ 
विकर्प- = संकत्प-विकल्प रूपी निरगेलता = पूणं स्वतंत्रता ( का 
कलंक- = कलंक की भाव ) 
आवली = माला समु्धसतु = चमक उटे 


१. ख० पु° भेदावग्रहरूपराग्द्रेषायात्मनः- इति पाटः । 
७ शि 








-- ---- -- ----------- ~ ~~ ~~ 


९८ श्री शिवस्तोघ्रावली 








( पव = ओौर ) | आनन्द्‌-रस- = श्रानन्द के रससे 
मे = मेरी प्टता = आप्ठावित 
चिन्मयी = चेतन्य-मयी अस्तु = हो जाय ॥ ३॥ 





मूतिंः = मूरति 

विकल्पानां भेदप्राधान्यात्‌ कलङ्कता । निरगंलता-निःशङ्कता 
स्वातन्च्यम्‌ । मम चिन्मयी मृतिः--प्रमातृता, आनन्दरसप्लता--समावे- 
शानन्दोच्छलिता अस्तु ॥ ३॥ 


रागादिमयभवाण्डकः- 
ल्टुखितं त्वद्भक्तिभावनाम्बिका तैस्तैः । 
आप्याययतु रसैर्मा 
प्रृद्धपक्षो यथा भवामि खगः ॥४॥ 
( परमात्मन्‌ = टे परमेश्वर ! ) अम्बिका = माता 
राग-आदि- = राग, (द्वेष) रादि से तेःतेः = उन ( अ्रलोौक्रिक ) 
मय- = भरे हए रसंः = ( परमानन्द के ) रसो से 
भव- = ( इस ) ससार रूपी आप्याययतु = पुष्ट करे, 
अण्डक- = अंडेमें यथा = जिस के फल-स्वरूप 
लयृितं = लोरते हुए ( अहं = मँ ) 
मां = सन्न पबरद्ध-पक्षः = बदे हए ( प्राण रूपी )} 
त्वद्‌- = श्यापकी परो वाखा 
भक्ति- = भक्ति की खगः = पक्षी 
भावना- = भावना रूपिणी भवामि = बन जाडं ॥ ४ ॥ 


# 


गि ममी मीम मी णी भीभीम 


१. प्ृणे व्याख्या- जिस प्रकार पक्षिणी डे में लेते हुए अपने वच्चे को 
रसोसे पुष्ट करतीदटै, जिससे उसके पर बद्‌ जते मौर वह 
श्राकाश में उडने योग्यदहो जातादटै, उसी प्रकार श्रापकी भक्ति की 
भावना राग, द्वेष आदिसे भरे हए इस संसारमें फंसे हए समुन्न को 
परमानन्द के रस से पृष्ट करे, ताकि मँ स्वतत्रता-पूवेक चिदाकाश मे 
विहार कू ॥ ४ ॥ 








विधुरविजयनामघेयं सप्तमं स्तोत्रम्‌ ९९ 


~~~ = 

रागादिमये मवाण्डके-संसारगोलके, लुठितम्‌--अधोधः पतन्तं 
मां, खद्धक्तिभातरनेव अम्बिका--माता, तैस्तेः--परमानन्दसारैः रसै 
राप्याययतु-तपयतु । यथा प्रवृद्धपक्षः--प्रकर्षणासादितव्याप्िज्ञान- 
क्रियामयस्वात्मपक्षः । खगः-निमलचिद्रगनगतिभवामि । अण्ड- 
लुखितश्च पक्षी मात्रा रसेराप्यायितः, भ्रबद्धपक्षः खे* उड़ीनो गच्छतीति 
शेषो पमाध्वनिः ॥ ४ ॥ 


त्वरण नावनाग्नतः 


रससारास्वादनेपुणं लभताम्‌ । 
चित्तमिदं निःरोषित- 
विषयविषासङ्वासनावधि से ।॥ ५ ॥ 
( प्रभो=दटे प्रभु!) त्वत्‌- = श्राप के 
निःरोषित- = समाप्तकरलीषटै चरण- = चरर्णो की 
विषय- = विषय रूपी भावना- = भक्ति-भावना रूपी 
विष- = विष की । अशछृत-रस- = अश्त-रस के 
आसंग- = ्रासक्ति की | सार- =सारका 
चासना- = इच्छाकी आस्वाद- = आस्वाद लेने ( अर्थात्‌ 
अवधि = अवधि जिसने, एेसा „ चमत्कार करने ) की 
इद्‌ = यद नेपुणं = निपुणता को 
मरे =मेरा लभताम्‌ = प्राप्त करे ॥ ५॥ 
चित्तं = मन 


त्वच्चरणभावना--वंद्रक्तिचिन्ता, सेव अमृतरससारः- उच्छः 
आनन्दप्रसरः, तत्र आस्वादे--चमत्कारे, नैपणं-वेदर्ध्यं ममेदं चित्त 
लभताम्‌ । कीदृशम्‌ ? निःशेषितः--समाप्रो विषयविषासंगवासनानां-- 
वेद्यदालाहलव्यसनसंस्काराणामवधिमेयोदा येन ॥ ५॥ 


१, खण पृ, च० पु° खे गच्छति- इति पाटः । 
२. खण पु° त्वच्छक्तिचिन्ता-इति पाटः । 








वा स _ का ---~- व 


----~~_____्‌_्‌________~~__~~_~~~~~_~_~_~_~_~_~_ ह यो 


श्रीश्िवस्तोत्रावली 


त्वद्भक्तितपनदीधिति- 
संस्परांवरान्ममेष दृरतरम्‌ । 

चेतोमणिर्विखुश्चतु 
रागादिक-तप्रवहिकणान्‌ ॥ ६ ॥ 


( प्रभो = हे स्वामी ! ) | संस्परो- स्पशं को 
पष = यह वात्‌- = पाकर 
मम = मेरा राग- = राग 
चेतः- मणिः = हृदय रूपी ( सूर्यकांत ) | आदिक- = आदि 
रत्न तप्त-वहदि-कणान्‌ = ( वासना्श्ो के 


त्वद्‌- = श्राप की संस्कार रूपी) आग के गमं 
भक्ति- = भक्ति रूपी । ज्ञरोको 
तपन- = सूयं की दूरतरं = पूणं रूप में 


दीधिति- = करिर्णो के विमुञ्चतु = छोड दे ॥ ६ ॥ 
मम॒ चेतोमणिरोचित्याचित्तसुयकान्तरनं, त्वद्भक्तितपनदीधिति- 
संस्पशेवशात्‌- भवत्समावेशसुयेकरासङ्गात, रागादिकानेव त्रवह्धि- 
१ 
कणान्‌ मूष्टुमशक्यान्‌ स्फुलिगान्‌) दूरतरम्‌--अत्यथ, मुच्रतु- 
नदातु ॥। ६।। 


तस्मिन्पदे भवन्तं 


सततसुप्छोकयेयमत्युचचः । 
हरिहयेश्वविरिशा 
अपि यच्र बहिः प्रतीक्लन्ते ॥ ७ ॥ 
( अहं = मै ) पदे = स्थान पर 
सततं = सदा ( तिष्ठन्तं = ठहर हए ) 
तस्मिन्‌ = उस भवन्तं = पकी 
अति-उच्चेः = अत्यन्त ऊंचे ८ अर्थात्‌ | उपग्छोकयेयं = स्त॒ति के गीत गाता 
रलोक्रिक ) रह, 





= ~~~ ~~ ~~ +~ ~~~ ~~~ ~~~ 


१. खण पु° द्रष्टुमशक्यान्‌-इति पाठः । 
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यज्न = जहां अपि=भी 

हरि- = भगवान्‌ विष्णु, बहिः ( एव ) = बाहर ( दी ) 
दयेश्व- = इन्दर प्रतीक्षन्ते = परतीक्षा करते दै ॥ ७ ॥ 
विरिचाः = मौर ब्रह्मा 


तस्मिननव्यु्ैः पदे--परशक्तिमा्गे त्वाभुपश्लोकयेयं--श्लोकेः स्तंवेयं 
सम्यक्‌ परामृशेयम । हयश्वः--इन्द्रः । बहिः प्रतीक्षन्ते-लिप्सवोऽपि 
वातोनभिज्ञा इति यात्त्‌ ॥ ५ ॥ 


भक्तिमदजनितविश्रम- 
वोन परयेयमविकलं करणैः । 
रिवमयमखिलं लोकं 
क्रियाश्च प्रूजामयी सकलाः ॥ ८ ॥ 
( प्रभो = दे इश्वर!) अविकलं = पणं रूप में 
( अह = मेँ ) अखिलं = ( इस ) समस्त 
भक्ति- = ( आप की ) भक्ति ( अर्थात्‌ | लोकः = जगत को 
समावेश ) के दिवमयं = शिव के रूपमे 
मद- = दषं से च = गौर 
जनित- = उत्पन्न हए सकलाः = ( पने ) सारे 
विथ्रम- = स्वरूप-विलास के क्रियाः = कार्यो को 
वोन = कारण ( त्वत्‌- = श्राप की ) 
करणेः = ( श्रपनी आंख आ्रादि) | पूज्ामयीः = पूजा के रूप में 
इन्द्रिया से पश्येयम्‌ = देखता रदं ॥ ८ ॥ 


भक्तिमदेन-समावेशप्रहर्षण जनितो यो विश्रमो-लोकोत्तरो 
विलासस्तद्ररेन । करणैः- चक्षुरादिभिः । अधिकलं--पूण कृत्वा, करण- 
प्रसरात्मनि व्युत्थानेऽपि शश्रीभैरवीयमुद्राप्रवेशयुक्तया समाविष्ट एब भूत्वा 
१. ख० पु° स्तुवीय--इति पाठः । 
२. श्रीभेरवीयसुद्राया लक्षण यथा- 
“न्त्कत्तयो बदिदृषटिर्मिमेषेोन्मेषवर्जितः । 
इयं सा॒भैरवीमुद्रा सवतन्त्रेषु गोपिता ॥* इति । 
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 ््द्कद्ङ्द्दङ्ङ्सङ्खससङङर ~ 
अखिलं लोकं--वि श्वं लोकं शिबमयम्‌, क्रियाश्च-वाड्नःकाय- 
व्याप्रतीः सकलाः पूजामयीः--चिन्मयस्वरूपोल्ञासरूपाः पश्येयम्‌ ॥ ८ ॥ 


मामकमनोगरदीत- 
त्वद्धक्तिकुराङ्गनाणिमादिसुतान्‌ । 
सूत्वा सुबद्धमूला 
ममेति बुद्धि ददीकुरुताम्‌ ॥ ९ ॥ 
( नाथ =टे स्वामी!) | सूत्वा = उत्पन्न कर के 
मामक- =मेरे ( इत्येवं = ओर इस प्रकार ) 


मनः- = मन ( रूपी प्राोश्वर ) से 
ग्रृहीत- = ( प्रारोश्वरी के रूप में ) 
स्वीकार की गई 


ख-बद्ध-मूला = खद्ड मूख वाली 
ग्र्थात्‌ म्रौढ (होकर ) 


त्वद्‌- = पकौ | मम = ^(ये) मेरे ( ही अपने चै 1 
भक्ति- = भक्ति रूपिणी इति = एसी | 
कुल-अंगना = ऊल ली बुद्धि = ( अपनी ममता-भरी ) बुद्धि को 
अणिमा-आदि- = ( श्रमेद-सार ) खदीकुखुताम्‌ = पृष्ट करे, ( जिस के 
अणिमा आदि फलस्वरूप चह मेरे मन से कभी 
सुतान्‌ = पुत्रो को विदु न सके )॥ ९॥ 


मामकेन मनसा गरहीता- प्राणेशत्वेन स्वीकृता येयं भक्तिरति- 
सप्रहणीयत्वात्‌ सवंजनागोचरत्वाच्च कुलाङ्गना-पन्नी, अथ च आगम- 
भाषया श्रीकरुलेश्वरीरूपा । {सा अणिमादीनेव सुतान्‌ सूत्वा--अन्तः- 
स्थितानेवाभिञ्यक्तिं नीत्वा, महाव्याप्त्या सुस्फुटतया परामृश्य, सुष्टु 
बद्धमूला- प्ररूढा सति, “मम ` इयद्िश्वं न तु अन्यस्यः--इति बुद्धि 
हृदीकुरुतां-प्ररूढि नयतु । अत्र च अभेदसारा अणिमादयोऽभिप्रेताः | 
तथाहि-चिःत्पद्‌ एव सवोन्तभोवक्षमत्वाद्‌ अणिमा, व्यापकत्वान्महिमा, 
मेदमयगौरबाभावात्‌ लचिमा, विश्रान्तिस्थानत्वासराप्रिः, बिश्ववेचिश्य- 
प्रहणात्‌ प्राकाम्यम्‌ , अखण्डितत्वादीशित्वं, सवं सहत्वाद्यत्र कामाव- 


 -----~--~ 


१. ख्ञ° पु विश्वं लोकम्‌"-इति पदद्वयं नास्ति । 
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~ --------------- 
सायल्वं च । सत्यतः परिपूणैतया विद्यते, अन्यत्र तु तस्रसादादति- 
परिमितं प्राप्तमिति कृत्वा पणेमेवात्र तदभिप्रेतं न त्वन्यत्‌ पृणेस्वेन 
नेराकाद्कात्‌ , | 
रासतां तावदन्यानि दैन्यानि-"1 शि° स्तो०, स्तो० ३, श्लो° १६ ॥ | 
इत्यायुक्तेव्याघातप्रसंगाच्च । एवमुत्तरत्रापि स्मतेव्यमिति शिवम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमदुत्पलदैवाचायंविरचितस्तोत्रावलो विधुर- 


विजयनामके सप्ते स्तोत्र श्रीक्तेमराजाचाय- 
विरचिता विरतिः ॥ ७ ॥ 


~= - 








ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
अरोकिकोदलनास्यमष्टमं स्तोत्रम्‌ 


यः प्रसादलव डश्वरस्थितो 
या च भक्तिरिव मासुपेयुषी । 
तो परस्परसमन्वितौ कदा 
तारो वपुषि रूदिमेष्यतः ॥ १ ॥ 


( देव = दे परमात्मा ¦ ) परस्पर- = एक दूसरे के साथ 
देश्वर- = ( आप ) ईश्वर के पास | समन्वितौ = सम्मिलित हो कर 
स्थितः = ठहरा हृश्या तादो = वेसे ( अलौकिक ) 

यः = जो वपुषि = ( सच्चिदानन्द ) स्वरूप में 
भ्रसाद्‌-लवः = थोडा सा श्रनुग्रह है | कदा = कब 

याच =ओरजो रूढिम्‌ = विकास को 

भक्तिः इव = थोड़ी सी भक्ति एष्यतः = प्राप्त हेगि १८ अर्थात्‌ सा 
माम्‌ = मेरे पास समय कब शआ्राएगा, जब नँ भक्ति 
उपेयुषी = आई दै, करता रहूंगा ओओर आप शअननुप्रह 
तौ = वे दोनो करते र्हगे १)॥१॥ 


मायाकालुष्योपशान्त्या चितो नेमल्यं प्रसादः । तस्य लबः- 
अल्पता । पूणेतायां तु देहापगमाच्छ्िवतेव । ईश्वर इति सप्तमी अनन्य. 
भावे,--ईश्वरे एव स्थित इत्यथः | सएव हि चिद्रपः तथा स्वयमेव 
प्रसीदति भक्तिप्रसादात्‌ । ईश्वरस्य रूपोपमाव्यग्रत्रम्‌ । इव शब्दो भक्तेः ,. 
१. ख° पु° अनन्यत्र भावे--इति पाठः 1 
२. ख पु° इश्वरस्य रूपोपमाव्यङ्गथत्वमिति पाठः । 
ग० पु° इश्वरस्वरूपोपमाव्यप्रत्वमिति पाटः । 
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न 
परिमिततामाह;--का्ठाभराप्रा ह्यसौ मो्षास्वादमय्येव । उपेयुषी-- 
उपरातवती । तौ--भक्तिप्रसादौ परस्परं सम्यगन्वितौ तरुणाधिव प्रेम 
निर्भरतया स्वानुरूप्येण सम्बद्धौ । तादो वपुषि इति-- परमानन्द घनते 
कमये पूर्णे स्वरूपे । रूटिं- विश्रान्तिम्‌ ॥ १॥ 


त्वत्प्रसुत्वपरिचवेणजन्मा 
कोऽप्युदेतु परितोषरसोऽन्तः । 
सर्वकालमिह मे परमस्तु 
ज्ञानयोगमदिमादि विदूरे ॥ २॥ 


( ईश्वर = हे स्वामी ! ) मे =मेरे 
ष्ट ~ ९. मे अन्तः = हृदय त 
पर = = कवल 
त्वत्‌. = आप उदेतु विकसित होता रहे 
प्रभुत्व- = स्वामित्व के काण 
परिचर्वण- = ्ास्वादन से योग- = श्र योग की 
जन्मा = उत्पन्न हेरा महिमा आदिः- = महिमा रादि 
कोऽपि = श्लोकरिक तो 
परितोष-रसः- = आआनन्द्‌-रस विदूरे = द्र ही 
सर्वकालं = सदैव ८ श्रर्थात्‌ व्युत्थान | अस्तु = रदे, ( अर्थात्‌. उनसे सक्े 

मे भी) कोई प्रयोजन नदीं )॥ २॥ 


त्वस्रभुत्वस्य- त्व॑तस्वामित्वस्य 
"गामि दतु ०९१० ०५९९००५० |> स्तो° २, शोर ११॥ 

इति प्राराक्तश्टोकयुक्तथा यत्‌ परिचवेणं, ततो जन्म यस्य॒ मम 
'करोऽपि--अल्लौकिकः, परितोषरसः--आनन्दप्रसरः, इदेति--जगति । 

१. ख० पु प्रेमनिभेरौ-इति पाटः । 

२. ख° पु° परानन्दधनतेकमये--इति पाटः । 

ग ° प° परमानन्दधनतेकसारे-- इति पाठः । 
३. ख० प° त्वत्स्वामिकत्वस्येति पाटः । 
४. ग० पु° स कोऽपि--इति पाठः । 
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' =-= 
सबकालं-व्युत्थानावसरेऽपि । परं-- केवलम्‌ | उदैतु--उज्ञसतु । ज्ञानं- 

विन्धमयस्वात्मप्रतिपत्तिः । योगः- तत्तद्‌ मूमिकालाभः। तयोमहिमा- 
परकपः । आदिपदात्त॑त्तत्सिद्धचुदयरूपः फलम्‌ ॥ २ ॥ 


लोकवद्भवतु मे विषयेषु 
स्फीत एव भगवन्परित्षैः । 





केवलं तव दारीरतयैतान्‌ 
लोकयेयमहमस्तविकल्पः ॥ ३ ॥ 
भगवन्‌ = टे भगवान्‌ | अहम्‌ = मँ 
लोक-वत्‌ = ( अन्य ) लोगो की तरह | अस्त- = न्ट हृ 
मे = सुभे विकरपः = विकल्पा वाला 
( अपि=भी) ( सन्‌ = होकर ) 
विषयेषु = विष्यो के प्रति पतान्‌ = इन ( विष्यो ) को 
स्फीतः एव = बहुत बड़ी तव -श्रापके 
परितषैः = तृष्णा रारीरतया = स्वरूप से ही 
भवतु = बनी रहे † लोकयेयम्‌ = देखता रहं ॥ २ ॥ 


केवल = पर केवल इतनी सी बात होकर । 


महाथ मुद्रामुद्रितंस्येयमुक्तिः। हे भगवन्‌ मम लोकस्येव विषयेषु- 
रूपादिषु, स्फीतः--बहल एव परितषः--स्प्रहयालुता अस्तु, किन्तु 
एतान्‌- विषयान्‌ अहम्‌ अस्तविकल्पः - गलित मेदप्रतिपत्तिः सन्‌, तव- 
चिदात्मनः शरीरतया--अहन्तासारत्वेन, लोकयेयं- पश्येयम्‌ ॥ ३॥ 


देशभ्वृमिषु तथा मनसि त्वं 

प्राणवत्मेनि च भेदंस्पेते । 
संविदः पथिषु तेषु च तेन 
स्वात्मना मम भव स्फुटरूपः ॥ ४ ॥ 





का क, म नी मी क = 





१. ख° पु° तत्सिद्धय॒दयरूपः फलम्‌ --इति पाठः । 
२. गण प° मुद्ितस्योक्तिः इति पाठः । 
३२. ख” पु° भेदमुपेतः--इति पाठः 1 
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द --- 


( शरभो = हे ईश्वर ¦! ) । तेषु = उन 

देद- = दैद-भूमिर्यो । संविदः = ज्ञान-सम्बन्धौ 

भूमिषु = ( अर्थात्‌ बुदापा, चत्यु | पथिषु = मार्गो मेँ (अर्थात सभौ 

रादि अवस्थाश्र ) में व्यावहारिक नील्-पीत शआ्रादि 
| 











तथा = भौर ज्ञानो में) 

मनसि = ( संकलम-विकल्-मय ) ४ 

च = तथा क तेन = उस 

भेदम्‌ = मेद को स्वात्मना = चिदानन्द्‌ ह्पी अलौकिक 
उपेते = प्राप्त हए स्वप में 


प्राण-वत्म॑नि = प्राण-मागं में (अर्थात्‌ | मम = सुते \ 
सुख-दुःख आदि अवस्थानां मेँ ) | स्फुट-रूपः = परत्य दन 
च = एवं भव = दीजिए ॥ ४ ॥ 
देहभूमिषु-जरामरणादयवस्थाघु, मनसि-कल्प॑नासारे, प्राण- 
वरत्मनि--सुखदटुःखादिस्पशेमये, सम्विदः पथिपु-नीलादिज्ञानेषु, तेषु 
इति-- विचित्रेषु, मेद॑मुपेते इति-नंपुंसकशोषः, सवेस्मिन्नस्मिन्नभिहिते 
प्रकारे मेदमये सतीति याबत्‌ । तेनेति- स्वात्मनि चमक्कृतेन चिद्धनेनः 
स्वात्मना- स्वरूपेण, मम स्फुटरूपः--स्वश्राधान्येन स्फुरन्‌ भव ॥ ४ ॥ 


निजनिजेषु पदेषु पतन्त्विमाः 
करणच्रत्तय उद्टुसिता मम | 
क्षणमपीडरा मनागपि मेव भूत्‌ 


त्वद विभमेदरसक्नतिसादसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ददा = हे स्वामी ' | उल्टसिताः = उल्लास अर्थात्‌ श्ानन्द्‌ 
इमाः = ये से भरी हई 
मम= मेरी करण- = इच्धियो की 


त भ भक जि क 





न 
व, का । क नि पा 


१. ख० पु° विकल्पनासारे-इति पाटः । 
„ २. ग० पु° भेदमुपेतः--इति पाटः । 
३. ख० पु° नपुंसकविशेषः-इति पाठः । 
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| ॥ चृत्तयः = वृत्तियां । अविभेद्‌-रस- = श्रद्वयानन्द-रस से 
[4 निज-निजेषु = अपने-अपने क्षति- = वचित होने का 
|| पदेषु = विष्यो में सादसं = साहस 
।।॥ पतन्तु = लगी ररह, । क्षणम्‌ अपि = क्षण भरके लिएमी 
| ( परन्तु = किन्तु ) मनाक्‌ अपि =्नौरजरासामी 
। ।। ( मम = सुप्ने) मेव भूत्‌ = न हो ( अर्थात्‌ मँ आप 
| | त्वद्‌- = आपके के विरहको नसह सकं )॥ ५॥ 


। इमाः मम करणव्ृत्तयः--चश्षुरादिसंबिहेव्यः । उज्ञसिताः-अलतो 
| किकेन निजोजसा सोजल्ञासाः। स्वेषु स्वेषु रूपादिषु विषयेषु भ्रसरन्तु | 
॑ | त्वदविभेदरसक्षतिः-तवंत्समावेशच्युतिः, सेव + साहसम्‌--अंबिमृश्य- 
| कारित्वं मेव भूत । पुत्र विषयेषु परितषः आकाक्षात्मा उक्तः, इह तु तत्र 
| सम्बिदां प्रसरः,--इति विशेषः । ५॥ 


लघुमसखरणसिताच्छरीतटं 
भवदावेडावरोन भावयन्‌ । 
वपुरखिलपदाथपद्धते- 
ठ्यंवहारानतिवर्तयेय तान्‌ ॥ ६ ॥ 
( प्रभो = हे स्वामी ! ) मखण- = ( सुखदायक स्पशं वाला 
भवत्‌- = श्ापके होने से ) कोमल, 
्ावेदा- = स्वरूप-समावेश के सित- = (अरकाश-स्वरूप होने से) श्वत, 
वरोन = प्रभाव से अच्छ- = ( विश्व-प्रतिबिम्ब-धारी होने 
( अहं = मै ) से ) निर्मल, 
लघ्ु- = ( माया के गौरव से रहित | शीतलं = श्रौर ८ संसार-ताप-दारक 
होने से ) हल्के टोने से ) शीतल 


प 


2* ख पु° समावेशच्युतिः--इति पाटः । 
२ ख० पृण अविगरश्यकारिता--इति पाटः। 
२. ख० पु° सवेत्रेति पाटः । 

४. ख° प° श्राकांक्षा--ईइति पाटः । 


न + । मै नै क (गीर कि क + + + 





नि 
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वपुः = ( श्राप के आनन्दमय ) पदा्थं- = भाव-वग-सम्बन्धी 
स्वरूप की पद्धतेः = प्रणाय्यो के 

भावयन = भावना करते हुए व्यवहारान्‌ = ( भेद-रूप लौक्रिक ) 

तान्‌ = उन व्यवहारो को 

अखिल- = सब अतिवतेयेय = छोड दुं ॥ £ ॥ 


भवदावेशवबरेन मायीयगुसत्वदहान्या लघु । सुख॑स्पशत्वान्मखणं । 
प्रकाशघनत्वात्‌, सितं । अच्छं शीतलं चेति प्राग्बत्‌ । भावयन्‌-सम्पा- 
दयन्‌, निखिलायाः पदाथपद्धतेः-मातृमेयराशेः सम्बन्धिनो व्यवहारान्‌ 
लौकिकान्‌ परिस्पन्दान्‌, अतिवतेयेय--निवतेयेय ॥ & ॥ 


विकसतु स्ववपुभेवदात्मकं 
ससुपयान्तु जगन्ति ममाङ्ताम्‌ । 
व्रजतु सवेमिदं द्वयवल्गितं 
स्मरतिपथोपगमेऽप्यनपाख्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
( प्रभो = टे भगवान्‌ ! ) | इदु = यह 
स्व-वपुः = मेरी श्रात्मा | ख्व = सारा 
भवत्‌- = आपका | इय- = मेद-प्रथा का 
आत्मकं = स्वरूप ' वल्गितं = विकास 
( सन्‌ = होकर ) स्मरत-पथ- = स्मृति-पथ मेँ 
विकसतु = खिल उटे । उपगमे = ्राकर 
जगन्ति = ( प्रवी से लेकर सदाशिव | अपि = भी ( श्रथांत्‌ याद पड्ने पर 
तक के सारे ) खोक भी) | 
मम = मेरे अनुपाख्यतां व्रजतु = सवथा भूल 
अंगतां = श्रंग जाये ( अर्थात्‌ इस के साथ मेरा 
समुपयान्तु = बन जाय ! दूर का सम्बन्धभी न रहे) ॥७॥ 


स्वं-- चिन्मयं भवदात्मकं बपुः--स्वरूपं विकसतु! अत एव जगन्ति- 
धरादिसदाशिवान्तानि मम अङ्गताम्‌--अभिन्नतां, सम्यक्‌-अपुनरुत्था- 


सि की पि कि 


१. ख० पु° सुखस्पशादिति इति पाठः । 








नि 





(1 4. 











हि 
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नेनोपयान्तु । ततश्च सव ॒द्रयवरल्मितं-मेदविजम्भितं, स्मृति पथोप- 


गमेऽपि' अनुपाख्यतां--स्मृतेरविषयतां व्रजतु ॥ ७ ॥। 
समुदियादपि तादरातावका- 
ननविलोकपराख्रतसस्प्रवः । 
मम घटेत यथा भवदद्रया- 
प्रथनघोरदरीपरिपूरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 


( नाथ = टे स्वामी!) मम =मेरे किए 
तादद्ा- = ( काश ) उस भवद्‌- = आपके 
तावक- = ( स्वातन्त्रय-शक्ति रूपी ) | अद्वय- = अदरेत-स्वरूप का 

्रापके । अप्रथन- = अदशन रूपी 
आनन- = सुख का | धघोर- = भयंकर 
विलोक- = दशन रूपी | दरी- = खंदक 
पर-अश्त- = परमायृत की | परिपूरणं घटेत = परण रूप मँ मर 
संप्लवः = बाद | जये ( अर्थात्‌ जिस से आपके 
अपि=भी स्वरूप का दशन करने में कोट 
समुदियात्‌ = ( कमी ) रा जाती, बाधान रहे)॥ ८॥ 
यथ्ा-जिससे 


छ (1 ॐ 
भवदद्रयाप्रथनं--चिदेक्याप्रथा, सेव घोरा--दष्पूरा संसारभयप्रदा 
दरी-खदा, तस्याः परिपृरणं-चिदेक दरसाश्चात्छारः, मम यथा घटेत 
तथा तादशं-परमानन्दनदी प्रसरहेतुः यत्तावकमाननं 
ॐ 6 ( 
“शवी मुखम्‌ "न्द 753. | वि भं०, श्छो० २० | 
इत्यादि स्थित्या परशक्तिरूपं, तेन यो बिलोकः--अवंत्लोकनमनुप्रहः, 
~ ^ 
तस्य वौवलोकः- स्मरणं, स एव परामरतसम्डवबः--र्परस्पशरसौघोऽपि 
समुदियात्‌--इति स्द्रशक्तिसमावेशप्रकषमाशास्ते ॥ ८ ॥ 


रिति जि पे म क श क का क क क क क आ क का क का क क क क । 


१. ख० पु° पथोपगमे--इति पाठः । 

२. ख० पु° विलोकने अनुग्रहः--इति पाठः । 
३. ग० पु०, च पु° विलोकः--इति पाठः । 
४. ग ० पु° परःस्पशंरसौधोऽपीति पाटः । 
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=-=" ---------- 





अपि कदाचन तावकसङ्गमा- 
मृतकणाच्छुरणेन तनीयसा । 
सकललोकसुखेषु पराख्छुखो 
न भवितास्म्युभयच्युत एव किम्‌॥ ९ ॥ 


( नाथ = दे ईश ! ) । सुखेषु = सखो से 

कदाचन = किसी समय होने बाले | पराङ््खः = विमुख बना हृद्या 
तनीयसा जरा से । ( अह = मै ) 

तावक- = आपके । किम्‌ = क्या 

संगम- = समागम रूपी उभय- = दोनो ( श्र्थात परमार्थ 
अभ्रत- = अमृत की तथा लौकिक सुख ) से 

कण- = वृदां के च्युतः = वचित 

आच्छुरणेन = चिड्काव से पव =हीतो 

सकल्- = समस्त । न = नहीं 

लोक- = सांसारिक | भवितास्मि = टो जाऊंगा १॥ ९॥ 


तावकसङ्गमः--त्वत्समावेश एव॒ अस्ृतकणच्छुरणं सुधाशीकरौ- 
प्लावः । तनीयसा--प्रसरन्निमलस्वरूपेण । सकलेषु लौकिकेषु सुखेषु 
(सवं दुःखं विवेकिनः । 
इति स्थित्या हेयेष्वपि, परामृताच्छुरितत्वात्‌ पराड्ब्खो न मि- 
तास्मि-सम्पुख एव भविष्यामि । कीदक्‌ १ उभयस्मात्‌-द्ैताच्च्युत 
एब--दहेयोपादेयदहान्या सवंमसेदेन पश्यन्नित्यथः || २ ॥ 


सततमेव भवचरणाम्बजा- 
करचरस्य हि दंसवरस्य मे। 


उपरि स्रृलतलादपि चान्तरा- 
दुपनमत्वज भक्तिम्टणालिका ॥ १० ॥ 


जायो यो जोकि, 


१. ख० प° श्रा्टावनमिति पाटः । 
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अज = हे जन्म-रहित प्रभु ' । स्रणाल्िका = कमल की उण्डी 
सततम्‌ = सदा उपरि = ऊपर से ( अर्थात्‌ स्वरूप- 
पव = टी प्रवेश के समय ), 
भवत्‌ = श्रापके मूलतलात्‌ अपि = नीचे से८ अर्थात्‌ 
चरण-अम्बुज- = चरण-कमसा के | स्वरूप-विश्रांति के समय ) 
आकर- = ( पराशक्ति रूपी ) सरो- | च =श्ौर 
वर मं । अन्तरात्‌ अपि = मध्यमे (अर्थात्‌ 
चरस्य = संचार करने वाले | स्वहूप-साक्षात्कार रूपी मध्य-काल 
मे = सुज्न | ्मेभी) 
इसवरस्य = राजहंस को । उपनमतु = प्राप्त हो (अर्थात्‌ मेरी । 
( भवत्‌- = राप कौ ) आत्मा ्रापकी भक्तिका ्रानन्द्‌ | 
भक्ति- = भक्ति रूपिणी सदा उठटाती रहे )॥ १०॥ 


मम॒ हंसवरस्य-भेदाभेदयोहौनसमादानधमिणो व्याख्यातदशा 
सततमेव भव॑चरणाम्बुजानाम्‌ आकरः--उत्पत्तिस्थानं परोशक्तिभृस्तत्र 
विचारिणः । भक्तिरेव मृणालिकारिसाङ्करः । उपनमतु--उ्पभोग्या 
अस्तु । उपरि--इत्यादि प्रवेशमध्यविश्रान्तिभूमिभ्यः सवौभ्य एतरेत्यर्थः। 
हसः- आत्मा " १८॥ 


[र 0 


= 1 * भ होक रत के र क १ 


उपयान्तु विभो समस्तवस्तुन्यपि 
चिन्ताविषय दरदाः पदं च | 

मम दरांनचिन्तनप्रकारा- 
स्रतसाराणि परं परिर्फुरन्तु ॥ ११ ॥ 


य हि, न ~ 


विभो = दे व्यापक ईश्वर ¦ अपि=भी 
समस्त- = (संसार की) सारी मेरी 
वस्तूनि = वस्तु चिन्ता- = चिन्ता (अर्थात्‌ विकर्त्पो ) के 


भे 23 





[रि 


१. ख ० पु° भवचरणाम्बुजमाकर- इति पाठः । 
२. ग० पुर पराशक्तिभूः--इति पाठः । | 


२. ख० पु° उपभोग्यमस्तु--इति पाठः । 








(ह 


~~~ ~~~ -~ 
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विषय = विषय | चिन्तन- = श्रौर चिन्तन के समय 
च =-ओरोर | (वे) 

टराः = (मेरे )नेत्र ( आदि इन्धो ) प्रकारा- = प्रकाश 

पद्‌ = विष्य 


अस्रत- =ओौर स्रत ( अर्थात 


उपयान्तु = बन जाए, ४८२१ 
विमशं ) रूपी 


परं = पर केवल ( इतनी सी बात 
रो क्रि) । साराणि = सार वाले (हो कर) 
द्‌शोन- = दशन | परिस्फुरन्तु = विल उदे ॥ ११ ॥ 
चिन्ताविषयं--विकल्प्यताप्‌ । दृशः पद -साक्षात्कायत्वम्‌ । दशन- 
चिन्तनयोरबिकल्पसविकल्पयोः प्रकाशास्रतं-बोधरसायनमेव सारम्‌- 
उत्क्रष्टं रूपं येषां, तानि दहेयोपादेयकलङ्कराल्यानि समस्तानि वस्तूनि 
पर-केवलं परितः- समन्तात्‌ स्फुरन्तु ॥ ११॥ 
परमेश्वर तेषु तेषु कृच्छर 
ष्वपि नामोपनमत्स्वदहं भवेयम्‌ । 
न परं गत भीस्त्वदङ्गसङ्गा- 


दुपजाताधिकसम्मदोऽपि यावत्‌ ॥ १२॥ 


परमेश्वर = टे परमेश्वर भवेय = बना 

अह = रै यावत्‌ = वल्क 

तेषु तेषु = उन अनेक त्वद्‌- = राप के 

कृच्छ्रेषु दुःखो के अङ्क- = ( चित्‌ कूपी ) शरीर के 


उपनमसत्खु = आने पर सङ्गात्‌ = स्पशं से 

अपि=मी । उपजात- = होने वाले 

न परं = न केवल अधिक- = श्रत्यन्त 

गत-भीः = दूर हए भय वाला (अर्थात्‌ | सम्मद्‌ = हषं को 
निभेय ) अपि=भी 


( एव = दी ) भवेयम्‌ = प्राप्त करता रषं ॥ १२॥ 
कन्देषु केशेषु न केवलमहं गत भीः--त्यक्तभयस्त्वदङ्गसङ्गात्‌-- 


का का का 


१. ख० पु०,च° पु° कल्पन्तामिति- पाठः, ग ° पु° विकल्पतामिति च पाटः । 
२. ग ° पु° साक्षात्कायत्वादिति-- पाठः । 


८ शि० 














११४ श्री ्िवस्तो त्रावली 
ऋसि 
समावशात्‌, यावदुपजातः अधिकः-- “कृष्टः सम्मदो--दर्षो 


यस्य ताद्गपि भवेयम्‌ । अधिकशब्दस्यायमाशयः यदुत तत्तुःखेष्व- 
्युदितेष्वविलुप्रस्थितिस्तस्कबलनक्रमेण महावीरतया पृणौमेष चिदुढ्त 
्ाप्रुयाम्‌ ॥ १२॥ 


भवदात्मनि विश्वसुस्ितं यद्‌ 
भवतेवापि बहिः पकाइयते तत्‌ । 
इति यद्‌ दृढनिश्चयोपजुष्ं 


तदिदानीं स्फुटमेव भासताम्‌ ॥ १३ ॥ 

( प्रभो = दे ईश्वर!) बाहर से भी 

यत्‌ = “जो प्रकाश्यते = प्रकाशित किया जाता डे,” 
( इदं = यह ) | इति = इस प्रकार 

विश्वं = जगत । यत्‌ = जो ( यह वातर्नने) 
भवत्‌-आत्मनि = राप के (तुयनन्द्‌- | दढ-निश्चय- = दद्‌ निश्चय से 

मय ) स्वल्प ( रूपी सूत्र ) मे  उपन्ुष्ं = अपनाई ह ( च्र्थात्‌ समा- 

उभ्भितं = पिरोया गया द वैशे ्नुभव की दै ) 

तत्‌ = वह तदिदानीम्‌ ( अपि ) = वह अवभी 
भवता = आपके स्वरूप से ( अर्थात्‌ व्युत्थान में भी ) (सन्ने) 
पव टी स्फुटम्‌ एव = प्रत्यक्ष रूप में 

बहिः अपि = ( मेद-प्रथाकेरूपमें) भासताम्‌ = दिखाई दे ॥ १३ ॥ 

यद्विं--ज्योमकलातः कालानलान्तं भवदातमनि उम्भितं- त्वञचि- 
सूत्रभ्रोतं, तद्धवतेव न तु अन्येन । बहिरिति-तत्तसपमात्रेक्षया बाह्यत्वेन 
भरकाश्यते । अपिशब्दो बहिःप्रकाशनेऽपि अन्तः प्रकाशनाविरहमाह । 
इति यद्रस्तु बाक्याथकूपं ठेन- निश्चलेन निश्चयेन उप-आत्मसमीपे, 
जुष्ट--प्रीत्या सेवितं, समावेशेनास्वादितं, तदिद) नीमिति-ब्युत्थानेऽपि, 
स्फुटमेव भासतां -प्रत्यक्षीभवतु इति शिवम्‌ ॥ १३॥ 
इति श्रीमदुत्पल्देवाचायेविरचितस्तोत्रावलौ अलौकिकोद्रलना- 
ल्येऽषटमे स्तोत्र श्रीकतेमराजाचार्यविरचिता विवृतिः ॥ ८ ॥ 


- --*---0-~-- 


| 
| 
| 
| 





2. ख पु° अन्तःप्रकाशाविरहमाह-इति एाटः । 

















ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
स्वातन्तयविजयास्यं नवमं स्तोत्रम्‌ 


कदा नवरसाद्रोद्र- 
सम्भोगास्वादनोत्सुकम्‌ । 
प्रवतत विदायान्यन्‌ 
मम त्वत्स्पराने मनः ॥ १॥ 


( नाथ = टे स्वामी!) मनः = हृदय 
नव- = नित नये अन्यत्‌ ( सवं ) = श्रौर सव कुछ 
रस- = ( भक्तिके) रससे | ( अर्थात्‌ कलत्पना्श्रो का जाल 
आद्रं-आद्धं- = श्त्यन्त कोमल | श्रादि ) 


( ्र्थात श्त्यन्त स्परहणीय ) | विद्टाय = छोडकर 
सम्भोग- = ( समावेश रूपी ) | त्वव्‌- = आप का 
सम्भोग का । स्पोने = स्पशं करने में 


आस्वादन- = चमत्कार करने के | कदा = भला कव 


चयि प्रवर्तत = ल्ग जाये १ ( अर्थात्‌ कब 
उत्सुकः = लालायित बना ह्या द्यापके समावेश का अनुभव 
मम=मेरा करेगा १)॥१॥ 





नवरसेन--नूतनभक्तिप्रसरेण आद्रोदरे-सातिशयं स्प्रहणीयो यः 
समावेशात्मा सम्भोगः, तदास्वादे उस्सुक- सोत्कण्ठं मम मनः, अन्यत्‌ 
कल्पना जालं विहाय त्वरस्पशने प्रवतं त--त्वत्समावेशमयं भवेत्‌ ॥ १॥ 


त्वदेकरक्तस्त्वत्पाद- 
प्ूजामाच्रमदाधनः । 


किः प क क का 


१. ख० पु° प्रसारेण च-इति पाठः । 











" मि 3). क) 31 (+ ट ०, १९) न मप तत छकञ ।॥ = 2. <नं + ^ ~ | १, ४ 1.४ 











१ पेश तरि नभारस्म् @\ $¢ ५८] १११ ®> [२८५८ 
११६ श्री शिवस्तोत्रावली 
कदा साक्लात्करिषियाभमि 


# । 
भवन्तमयसुत्सुकः॥ २॥ ` 


( प्रभो = दे ईश्वर ! ) 

त्वद्‌-एक-रक्तः = केवल पमे 
श्रनुरक्त बना हव्या 

त्वद्‌- = ( तथा ) आपके 


। उत्सुकः = ( ओर इसी च्थि ्रापको 
प्राने के लिए) लखाायित बना 

1. हौ 

| अयम्‌ ( अहं ) = 


| 


पाद- = चरणो की | भवन्तं = आप ( के चिदानन्द 
पूजा- परजा ही स्वल्प ) का 
माज्ञ- = केवल | कदा = भला क्ब 
महाधनः = जिसकी बड़ी धन-सम्पत्ति साक्चात्‌- = प्रत्यक्ष दशन 
है, एेसा । करिष्यामि = करूंगा १॥ २ ॥ 


त्वय्येवेकत्र न तु विभूतिषु रक्तः । अत एव त्वत्पादपूजामात्रं- 
त्वन्मरीचिसपर्यैव महत्‌- स्फीतं धनं यस्य | 
“प्रमा समापतोत्सचम्‌' 

इति स्थित्या क्षणमात्रमपि व्युस्थानमसहमानः उत्सुकः सन्‌ कदा लां 

सा्षात्करिष्यासि । २॥ | 


ततोऽपि- 
गाढानुरागवरातो 
निरपेक्षीभूतमानसोऽस्मि कदा । 
पटपरिति विधरिताखिल- 
महागंलस्त्वासुपैष्यामि ॥ ३ ॥ 
( परमात्मन्‌ = दे परमेश्वर ! ) मानसः = हृदय वाला 
गाढ- = अत्यन्त अस्मि (प्व) द्री, 
अनुराग- = अराग ॐ | पटपट्‌-इति- = ( व ) पट पर 
वरतः = कारण शब्द करके 
( अहं = तो ) विधटित- = तोडी हः 





निरपेश्चीभूत- = श्ाकांश्षा-रदित अखिल- = समस्त 





स्वातन्न्यविजयास्यं नवमं स्तोत्रम्‌ ११७ 


<~ ~ 


मदा-अर्गलः = ( अविद्या आ्आादि | ( सन्‌ = होकर ) 
रूपिणी ) बडौ अअगेलाश्रो वाला | कद्‌ = कब 
( अर्थात्‌ तोडे हृए समस्त बन्धन। | त्वाम्‌ = राप के पास 
वाला ) उपेष्यामि = >पहच जाऊंगा ॥ ३॥ 


निरपेश्रीभूतम्‌--उच्चारकरणध्यानायन्तुखं तत्सवं परिहरत्‌ मानसं 
यस्य स तथाविधः, कदा त्वामयेष्यामि-रेकध्येन प्राप्स्यामि । कीदक्‌ { 
पटपटिति त्रिघटितानि--टिति त्रुटितानि, अखिलानि मायीयानि 
अर्मलानि--अविद्यादिपाशा यस्य । पटपटिति--दत्यायुक्तया अपुन- 
रत्थानत्रुटितपाशान्तरसाधम्येसुक्तम्‌ ।। ३॥ 


स्वसंवित्सारह््दया- 
पिष्ठानाः सवेदेवताः । 
कदा नाथ वर्ीकुयां 
भवद्भक्तिप्रभावतः ॥ > ॥ 
नाथ = दे स्वामी ' । सार- = सार 
भवत्‌- = ापकी हृदय- = (चित्परकाश रूपी ) हृदय में 
भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्ति के अधिष्ठानः = व्टरने वाली 
प्रभावतः = प्रभाव सै सवे-देवताः = सभी इद्दिय-दैविया को 
( अदं = मेँ ) कद्‌ = भला कब 
स्व-संवित्‌- = (प्रकाश भौर विमशं वदीकुर्याम्‌ = वश मेँ कहं ( श्रांत 
रूप ) स्वात्म-सवित्ति के | इन को अपने अनधीन बना सकृ ) 


स्वसंबित्सार- प्रकाशविमशौत्मकं हृदयमधिषठानम्‌--आश्रयो यासां 
ताः सर्वाः ब्राह्मयादिका देवताः, याभिः 


वा 











५ श्र्थात्‌ श्रापके स्वरूप की एकता प्राप्त करूगा । 
१. ख० पु श्पुनरुत्थानम्‌--इति पाटः । 








११८ श्रीशिवस्तोत्रावली 








"^" कतलकस्य भोग्यताम्‌ । 

००५०५५५ "गतः रन स्प २ निं०, १ २ च्छो | 

इति स्थित्या पशवः पाशिताः। ताः कदा भवद्धक्तेः- समावेशात्मनः 
परभावाद्रशीकरुयो-तश्चकरेय प्राभुयामिति यावत्‌ ॥ ५ ॥ 





कदा मे स्याद्विभो भूरि 
भक्तथानन्दरसोत्सवः । 


यदालोकसखुखानन्दी 
प्थङ्नामापि रप्स्यते ॥ ५. ॥ 
विभो = हे व्यापक ईश्वर ' पृथक्‌- = भिन्न भिन्न 


भक्तिः = (आपकी) भक्तिरूपी नामा = नामो वाला ( होते हए ) 
आनन्द्‌-रस- = आआनन्द्‌-रस क्रा, अपि=भी 


( वह ) ( अयं = यह ) 
उत्सवः = उत्सव ( भाववगेः = भाव-वगं ) 
कदा भला कब आलोक- = चित-परकाश के 
मे = सुश्े सुख-आनन्दी = आआनन्द-रस से प्प्‌ 
भूरि = प्रभूत-मात्रा में रिति बना हरा 
स्यात्‌ = घराप्त होगा, लप्स्यते = कहलायेगा १,॥ ५ ॥ 


यदा = जब ( अर्थात्‌ जिस अचस्थामें) 


भूरि प्रभूतः । उत्सवोक्तया अतिस्प्रहणीयत्वात्तदेकव्यम्रतामात्मन 
आशास्ते । प्रथक्कनामेत्यनेन परं सामरस्यं सुंचयति ॥ ५॥ 





ग न म 





१. तदुक्तं श्रीस्पन्दे- 
'शब्दराशिसमुत्थस्य शक्तिवगस्य भोग्यताम्‌ । 
कलाविलुप्तविभवो गतः सन्‌ स पशुः स्मृतः" ॥ १३ ॥ 

इति । 

२. घ° पु° कप्स्यसे--इति पाठः । 

२. ख० पु०, च ° प° तदेकव्यग्रमात्मानमाशास्ते--इति पाठः । 

४. गण प° पूरयतीति-पाठः। 


स्वातन्त्यविजयाख्यं न वम स्तोत्रम्‌ ११९ 





देश्वरमभयसुदारं 
पूर्णमकारणमपहतात्मानम्‌ । 
सहसाभिन्ञाय कदा 
स्वामिजनं ल्लयिष्यामि ।॥ 2 ॥ 


( प्रभो = टे प्रभु!) । स्वामि-जनं = ( आप ) स्वामी को 
ईश्वरम्‌ = सवं-रेश्व्य-सम्पनन सहसा = ( शांभव-आवेश से ) एकः 
अभयम्‌ = श्रभय-स्वरूप बारी 
उदारं = उदार-चित्त । अभिज्ञाय = पहचान कर ( श्र्थात्‌ 
पूणम्‌ = पूणे श्र्थात आकरांक्षारदित प्रत्यक्ष दशन करके ) 
अकारणम्‌ = कारण-रहित अर्थात्‌ | ( अहं = मे ) 
नित्यस्वरूप कदा = भला कब 
( तथा = ओर ) लज्यिष्यामि = लजित करूंगा 
अपह्वत-आत्मानं = ( ज्पनी स्वातंव्य- | ८ द्र्थात्‌ आप को भक्तजनों मं 
शक्ति से ) छिपाये हए स्वरूप वाले । प्रकट करूगा ) १॥ € ॥ 


अशोषविभूत्यास्पदल्वादीश्वम्‌ । अप्रतियोगित्वादभयम्‌ । सबेभ्रदत्वा- ¦ 

दुदारम्‌ । निराकाद्भत्वासपूणम्‌ । नित्यत्वाद्कारणम्‌ । अथ च अकारणं -- | 
निनिमित्तमेव जगद्रुपतग्रंहणिन स्वरूपगोपनासारत्वादपहुतात्मानम्‌ । 
यो हि अनीक्वरादिरूपः स गोपौयतामात्मानं मगास्तु नेवम्‌ । अथ च 
मोपितोत्मैवेति । ईशं स्वामिजनं-निजप्रमु, सहसे।त--शाम्भवावेश- 
युक्तया कदा अभिज्ञाय-साक्षात्छृव्य, लजयिष्यामि--अपहुतिप्रधान- 
तद्रपराणीकारेण पूरणचिदेकरूपतयेव श्रथेयेत्यथेः ॥ ६ ॥ 

१. ख० पु° जगद्रपताग्रहणो--इति पाटः । 
२. ख० पु° गोपनसारत्वादिति पाटः । 

ग० पु° गोपनसतत्त्वादिति च पाठः । 
. ख° पु° गोपयतामात्मानमिति पाटः । 
. ख० पु नैवेति पाटः । 

ख० प° रथ चागोपितात्मेवेति पाटः । 
ग° पु° प्रथयेति पाठः । 


श = ०८ ५५ 
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० त 


कदा कामपि तां नाथ 
तव॒ वबह्मुभतामियाम्‌ । 
यया मां प्रतिन कापि 
युक्त ते स्यात्पलायितुम्‌ ॥ ७ ॥ . 


नाथ = टे स्वामी | यया = जिस ( कृपा के प्रभाव ) से 

तव = आपकी मां प्रति =मेरे विषय में ( अर्थात 

तां = उस | मेरे सामने से ) 

कामपि = अलौकिकं ते=आआपका 

वह्टुभताम्‌ = प्रेमपात्रता॒ व्र्थात्‌ पलायितुं = भागना ( अर्थात्‌ अपने 
क्रपापात्रता को स्वल्प को छपाना ) 

( अह में)  क्रापि =क्रिसौ दशाम भी 

कदा = भला कब । युक्तं = ठीक 


इयाम्‌ = प्राप्त करं ( अर्थात्‌ म कब | न स्यात्‌ = नटीं होगा १॥ ७ ॥ 
्ापकीकरेपाका पात्र बन्‌ ), 


'तव वज्लभताम्‌--इत्यक्तया इद माह--मम तावदत्यन्तबज्ञभोऽसि । 
तब तु अहमलौकिकभक्तिप्रकषौत्‌ कदा कामपि--असामान्यां प्रसाद 
पात्रतां प्राप्रयां यया बह्लमतया मां प्रति--मदाभिमुख्येन तव न क्रापि 
पलायथितं--स्वात्मानं गोपयितुं युक्तं स्यात्‌ ; सततमेव अन्तराविश्य 


तिंघरेरित्यथः ।॥ ७ ॥ 


तच्वतोऽदोषजन्तृनां 
भवत्पूजामयात्मनाम्‌ । 
दष्टयान॒मोदितरसा- 


खावितः स्यां कदा विभो ॥ ८ ॥ 


ब अ गिक 








१. ख° पु° इत्युक्त्वा--इति पाटः । 
२. ख° पु° गोपायितुमिति पाटः । 
३. ग० पु तिष्ठ इत्यथेः-- इति पाठः । 





स्वातन््यविजयाख्यं नवमं स्तोत्रम्‌ १२१ 








विभो = दे व्यापक प्रमु ¦ । आत्मनां = स्वरूप वाले 

( अहं = मै) | (टा = देकर ) 

कदा = भला कव ' दृश्या ( इस पारमार्थिक ) टषटिका 
अरोष- = सभी | आश्रय लेकर 

जन्तूनां = प्राणिर्यो को | अनुमोदित-रस- = आनन्द-रस से 

तच्वतः = यथाथे ङ्प में । आप्लावितः = आप्लावित अर्थात्‌ 
भवत्‌- आपकी | व्याप्त 

पूजा- = पूजा करने मं | स्याम्‌ =दो जाऊ१॥८॥ 


मय- =-ल्मगे हुए 


सर्वे जन्तवः परमाथतो यक्किचित्छुबोणाः स्वात्मदेवताबिश्रान्तिसार- 
भवत्पूजामयाः । एतेषां सम्बन्धिन्या तत्त्वतो दृष्टया-त्वदनुप्रहमहि- 
मोल्थेनं स्वात्मभ्रत्यभिज्ञानेन हेतुना, तेरेबानुमोदितः--श्छाधितो यो रसो- 
भक्तयानन्दप्रसरस्तेन आषछठावितः-व्याप्रः कदा स्याम्‌ । तत्वत इत्या- 
वत्या योज्यम्‌ । अथ वा अशेषजन्तूनामिति कमणि षष्ठी । ततश्चायमथेः- 
कदा अशेषजन्तून्‌ तक्तो भवत्पूजामयान्‌ दृषा अनुमोदनरसेन-- 
आनन्द प्रसरेण आप्लावितः स्याम्‌--इति । अत्रौनुमोदित इति भावे क्तः | 
उभयत्रापि व्याख्याने "मत्समः सर्बोऽस्तु--इत्याशंसातात्पयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्ञानस्य परमा भूमिः 
योगस्य परमा दद्रा । 


त्वद्भक्तियां विभो कर्हि 


पूणो से स्यात्तदर्थिता ॥ ९ ॥ 
विभो = दे व्यापक स्वामी ' ज्ञानस्य = ज्ञान की 
या=जो । परमा = सर्वोत्कृष्ट 
त्वद्‌-भक्तिः = ( स्वल्प-समावेश | भूमिः = अवस्था 
रूपिणी ) आप की भक्ति । ( तथा = गौर ) 


नि = ~ च ~ = "~~~ ~~~ “~~ 





१. ख० प° महिमोक्तनेति पाटः । 
२. घण पु° टषटटया--इति पाटः । 
३. ग ° प° श्त्रानुमोदितमिति पाठः । 








र 





१२२ श्रीशिवस्तोत्रावरी 
= 
योगस्य = योग की करि = कब 
परमा दशा ( मता) = पराकाष्ठा | पूणा = पूणे अर्थात्‌ कृत्‌ थं 
( मानी गड ) दै, स्यात्‌ = होगी १ ( श्रथात मुञ्चे वह 
तदर्थता मे=उस के लिए मेरी ्राथना भक्ति कब प्राप्त होगी १) ॥९॥ 


सर्वशाखेषु ज्ञानं मुक्तिदेतत्वेनोक्तं, युक्तश्च समावेशसंतत्तवयेव व्यव- 
स्थापनात्‌ । तद्रूपा या त्वद्भक्तिः ज्ञानस्य परमा भूः । 
ध्योगमेकत्वमिच्छन्ति 
वस्तुनोऽन्येन वस्तुना । मा० वि०, ° ४, ्छो० ४॥ 
इत्यागमलक्षितस्य विचिन्रसमावेशात्मनो योगस्य परमा--चैतन्यभेर- 
रक्यापत्तिरूपा दशा च या त्वद्धक्तिः, तदर्थता मम कर्िं--कदा पूणो- 
| ||| कुतकृत्या स्यात्‌ । ६ ॥ 


| सहसैवासाद्य कदा 





|| गाढमवष्टभ्य हषेविवशरोऽहम्‌ । 
॥ त्वचरणवरनिधानं 
| सर्वस्य परकटयिष्यामि ॥ १० ॥ 


| ( | | ( प्रभो = हे श्वर ¦ ) अवष्टभ्य = अपना कर ( अर्थात्‌ उसे 


| त्वत्‌- = ्रापके | सुरक्षित रख कर ) 
५ चरण-वर- = ( परा शक्ति रूपी)  ( तथा फलतः = तथा फलस्वरूप ) 
। | | | उत्कृष्ट चरणा के इषं-विवशाः ~ परमानन्द-पृणं 
॥ निधान = कोष ( सन्‌ = होकर ) 
 ॥॥| सहसरा एव = ५, ही (अर्थात्‌ | अहं = मै 
| | श्राप की श्रनुप्राहिका शक्तिसेही) | कदा = भला कब 
|| आसाद्य = प्राप्त कर के ( तत्‌ निधान = उस कोष को ) 
| ( एवं = नौर ) स्वस्य = सभी भक्ता के सामने 


| | गाढम्‌ = भली भांति प्रकटयिष्यामि = प्रकट करूगा १ ॥ 


निभि प क क + + + 





१. ख० पु०, च ° प° सतत्त्वतयेवेति पाठः । 
ग ० प° सतत््वेनैवेति पाटः । घ० पु° सतत्त्वेवेति च पाटः । 
२. ख० पु° सवेत्रेति पाठः | 





स्वातन्भ्यविजयाख्य नवम स्तोत्रम्‌ १२३ 


सहसेव-ञअरिति परप्रतिभाविकासेन, आसाद्य-आ-समन्तात्‌ 
स्वात्मसम्भोगपाव्रीज्कत्य, तथा गाटमवष्टभ्य--व्युत्थानपरिक्षयाथ प्रयन्ने 
नात्मीक्रत्य, तत एव हषिवशः-परमानन्दनिभंरोऽदहं कदा तञ्चरणवर- 
निधानं-समस्तसम्पन्मयं भवत्परशक्तिनिधि सवस्य प्रकटयिष्यामि- 
छयन्नतयान्तःस्थितमपि सुचितोपदेशयुक्तथा उन्मुद्रयिष्यामि । परप्रतिभा- 
बलप्रयन्नावष्टम्भपूवमनुमाह्यावलोकनादिकं यतसमावेशसंक्रमोपदेशो तन्तव, 
परमसवौनुग्रहसमथं स्यादित्यथः । अनेन स्वात्मनः परिपूणेत्वाद्धिश्च 


जनान॒जिघृक्षापरतां सूचयति ।। १०॥ 





परितः प्रसरच्छद्ध- 
त्वदालोकमयः कदा । 
स्यां यथे न किञ्चिन्मे 
मायाच्छायाविलं मवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
ईदा = हे स्वतन्त्र स्वामी ' स्याम्‌ = बन्‌, 
( अह = मे ) यथा = जिस के फलस्वरूप 
परितः = चारो ओर | मे = मेरा 
प्रसरत्‌- = व्याप्त हए किंचित्‌ = कुच भी 
छुद्ध- = ( श्नौर ) अत्यन्त निमंल | माया- = भेद-प्रथा रूपं 
त्वद्‌- = आपके | छया- = अन्धकार से 
आलोक- = चित-प्रकाश से आविलं = मलिन 
कद्‌ = कव भवेत्‌ = होने पाये १॥ ११ ॥ 





परितः- समन्तात्‌ प्रसरच्छुद्धः--अद्यरूपो यस्त्वदालोकः-चिस्- 
काशः, तन्मयः कदा स्याम्‌ । यथा मौयाच्छायाबिलम्‌--अद्रयाख्याति 


न म मे व 
च ति 


१. ख° पु०° सनुग्रहावलोकनादिकमिति पाठः । 

२. ख० प° पृणत्वादिति पाटः । 

३२. ख° प° मायाच्छाययाबिलमिति पाटः । 
ग° पु° मायाबिलमिति च पाटः । 





१२४ श्री शिवस्तोत्रावली 











ङदरं मम न किचिद्धवेत--न किच्िच्छिष्येत । छायाशब्देन मायाबिल- 
स्यावास्तबतामाह । मायाच्छायया आबिलं- कालुष्यं न किञ्चिदिति 
बा योज्यम्‌ ।॥ ११॥ 


आत्मसात्क्रतनिःरोष- 
मण्डलो निव्यैपेक्षकः । 

कदा भवेयं भगवं 
स्त्वद्क्तगणनायकः ॥ १२॥ 





भगवन्‌ = टे भगवान ।  ( सन्‌ = होकर ) 
आत्म-सात्छृत- = चित-स्वल्प के  ( अह = मै ) 
साथ भिन्न बनाये हुए । कदा भला कब 
निःचोष- = ( सदाशिव से प्रथ्वी तक  त्वद्‌- = आप के 
के ) सभी | भक्तगण- = भक्त ज्ना का 
मण्डलः = भुवनो वाला नायकः = प्रधान नियन्ता 
| ॥ निव्येपेक्षकः = ( ओर दसी लिए ) भवेयम्‌ = बन जाऊं ॥ १२ ॥ 
॥ ्माकाक्षा-शुल्य 


ग पः 
त षा 


ककः 


आत्मसाच्छृतानि--चिदैकध्यमापितानि निःशेषाणि--सदाशिवादि- 
, क 
क्षित्यन्तानि मण्डलानि-मुवनानि येन सः । निग्येपेक्षः--अद्ितीयः। 
त्वद्भक्तगणनायकः- प्रधान कदा स्याम्‌ ॥ १२ ॥ 


2 


न == 
[ति को 


नाथ लोकाभिमानाना- 
मप्रवं त्वं निबन्धनम्‌ । 
महाभिमानः कटिं स्यां 
त्वद्धक्तिरसपूरितः ॥ १३॥ 


नाथ टे स्वामी! अभिमानानाम्‌ = अभिमान के 
लोक- = लोक अर्थात्‌ रद तथा केतरज्ञ- | अपूर्वं = विशेष 
प्रमातार्श्रो के निबन्धनं = कारण ( तो ) 


न~ 


~ क ष्क षक चक 9 चछ 
~क कच ` नौ" मी ॥ क - व स पिक्र्क म का 
क 


जनीः ~~~ ~ 
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१. ख° पु०, च ° पु° निव्येपेक्षकः--इति पाठः । 





स्वातन्ज्यविज्यास्य नवमं स्तोत्रम्‌ १२५ 











त्वम्‌ = आप । रस- =रस से 

(पवदौ) । पूरितः = परिपृणं 

( असि = दें),  (पवं = तथा ) 

( परम्‌ = पर ) । महाभिमानः = ( पूर्णाहन्ता रूपी ) 
( अहं = मे ) | महान रभिमान से युक्त 

त्वद्- =शओमपकी | करि = भला कव 

भक्ति- = भक्ति के ' स्याम्‌ = बन जाऊॐ१॥ १३॥ 


“खष्रास्मि, स्थोपयितास्मि, संहतौस्मि; तथा पण्डितः श्रो यज्ञवा- 
नस्मि' -इति नानाविधानां %र्द्र्तत्ज्ञाभिमानानां समेव चिद्रपो 
निबन्धनं --कारणप्‌, अपूब--निर्निमित्तं कृत्वा स्वस्वातन्रयेणेवेति 
यावत्‌ । वस्तुतो हि तवेव सवककेतवानन ब्रह्मादीनां खष्तवादि न वा पाण्डि- 
त्यादि कस्यचित्‌ | केवलं त्वमेव तत्र तत्र तथाभिमानमुत्थापयसि । 
यथा चैवं तथा कर्हि--कदा त्वदिच्छात एव महाभिमानः- विश्वात्मा 
चिदानन्दघनः शिव एवास्मिः--इति दृदोत्साहाषष्ठ॑मो भक्तिरसेन 
पूरितो-व्याप्तः स्याम्‌ । भक्तिरसपूरित इति वदतोऽयमाशयः यदासा- 
दितमहामिमानस्यापि समावेशास्वादमयः प्रमुविषये दासभाव।` 
एवोचितः ।॥ ५३ ॥ 


अरोषविषयाश्यन्य- 
श्रीसमारटेषसस्थितः । 
रायीयमिव रीताङ्धि- 
कुःरोराययुगे कदा ॥ १४॥ 
( भगवन्‌ = दे ईश्वर ¦ ) । अद्रुल्य- = पूणं 
अरोष- = सभी | श्री- = भक्ति-लचमी के 


विषय- = ( ल्प आदि ) विषर्या से | समन्छेष- = ्रालिगन से 


0 वा दा 1 -------- 


१, ग० पु स्थापितास्मि--इति पाठः । 

$ ब्रह्मा अदि पांच मुख्य कारणो को शुदरप्रमाता कहते दै, शओ्रौर सांसारिक 
समृद्धि-शाली व्यक्तियों को चेतरक्ञ-प्माता कहते हे 

२. ख° पु° शयीय शिवशीताडगप्रिकुशेशययुगे--इति पाठः । 








१२६ श्री शिवस्तोत्रावली 











स्थितः = सुखी कुःरोदाय- ए कमलो के 
( सन्‌ = होकर ) युगे = जोड़े में 
( अहं = मै ) कद्‌ = भला कब 
रीत- = (आप के) शीतर (चर्थात्‌ | शयीयम्‌ इव सो जाऊं अर्थात्‌ 
संसार का संताप हरने वाले ) विश्राम करू १ ॥ १४॥ 


अङ्धि- = चरण रूपी 


शीताक्धिकमलयुग्मं--प्राग्बत्‌ । शंयीयं--विश्राम्याम्‌ । कीटक- 
अशेषविषयाशन्या--विश्वनिभरा येयं श्रीः-भक्तिलदंमीः। तच््रेतेन समा- 
छवेण--टढावष्टम्मेन सुस्थितः । काव्याथेः स्पष्टः | १४ ॥ 





भक्तयासवसमरद्धाया- 
| स्त्वत्पूजाभोगसम्पदः। 
| कदा पारं गमिष्यामि 
भविष्यामि कदा करली | १५ ॥ 


त कप 


| 

| भक्तयासवेन-सेवारसेन, समृद्धा-स्फीता या तत्पूजामोग- 
। | संपत्‌-समावेशविश्रातिश्रीः, तस्याः पारं प्रान्तकोटि कदा गमिष्यामि, 

| 


| 
| || ( प्रभो =देप्रयु') । पार = चरम सीमा को 
| ( अहं = मै ) कदा = कब 
[ | भक्ति- = भक्ति रूपिणी । गमिष्यामि = पराप्तकलूगा 
॥| आसव- = मदिरा से । (अत एव = श्रौर इस प्रकार ) 
| समरद्धायाः = बद हुई कद्‌ = कब 
| ॑ त्वत्‌- = आपकी कृती = कृताथं ( अथात्‌ सफल- 
6 | पूजा- पूजा के | मनोरथ ) 
' ¢ भाग- = उपयोग रूपी भविष्यामि = दो जाऊंगा ! ॥ १५॥ 
| ॥ सपद्‌ः = संपत्ति की 


अत एव कदा कृताथेः स्याम्‌ ॥ १५॥ 


निभि मिति ति पि कि ति पि भि 





तिकि 





१. ख० पु०, च० पु° शीताङ्प्रिकमल्युगे--इति पाठः । 
| ग० प° शीताङग्रिकमलं प्राग्बत्‌--इति च पाठः । 
| । २. ख० पु° शयीय--ईइति पाटः । 

५। 

५ 





स्वातन्त्यविज्ञयाख्यं नवमं स्तोत्रम्‌ १२७ 


चिरव्युत्थानान्तरितां समावेशदशामेव आकांक्षति- 


आनन्दवाष्पपूर- 
स्वलितपरिभ्रान्तगद्धदाक्रन्दः । 
दासोह्ासितवदन- 
ॐ # 
स्त्वत्स्पशरसं कदाप्स्यामि ॥ १६॥ 
( प्रभो = टे स्वामी!)  हास- = (परमानन्द रूपी.) अृटास से 
आनन्द्‌- = आनन्द के उद्ासित- = खिले हृए 
बाष्प- = आमस्य की वदनः = सुख वाखा ( होकर ) 
पूर- =धारासे ( अद = मे ) 
स्खलित- = सकी हई त्वत्‌- = आप के 
परिश्रान्त- = परिभ्रान्त ( अर्थात्‌ स्पदो-रसं = स्पशं-अग्रतके रस को 
विष्मयान्वित ) कदा = भला कब 
गद्रद- = रौर अस्प आप्स्यामि = ( समाधि तथा व्युत्थान 
आक्रन्दः = पकार वाला दोनो अवस्थो में) प्राप्त 
( पवं = तथा ) करूंगा ! ॥ १६ ॥ 


आनन्दबाष्पपूरेण--अन्तःसमावेशदषवशविसरदश्वुसन्तत्या, स्ख 
लितः-अस्थानप्रतिहत : । परिश्रान्तः --चिरमनुरणन्‌ । गद्रदः- 
अस्पशटाक्षरः, आक्रन्दो--महानादो यस्य । हासेन--विकासेन उश्लोसितं 
बद्नं- शक्तिमार्गो यस्य; अत॒ एब दासेनोल्ञासितं- व्यात्तं शोभितं च 
वक्त्रं यस्य ॥ १६॥ 


पट्युजनसमानचरत्ता- 
मवधूय दशामिमां कदा रास्मो । 


आस्वादयेय तावक- 
भक्तोचितमात्मनो रूपम्‌ ॥ १७॥ 


प्क क +. सि ति 





१. ख० पु° हासोल्लसितवदनः--इति पाठः । 
२. ख° पु° उक्नसितमिति पाठः । ३. ख° पु° श्रासादयेयेति पाठः । 














१२८ श्री शिवस्तोत्रावली 

दम्भो = टे महादेव ¦ | तावक- = आपके 

पश्चु-जन- = तुच्छ लोगो के भक्त- भक्तजनों के 

समान- = समान उचितम्‌ = योग्य 

च्रत्ताम्‌ = व्यवहार वाली आत्मन; = अपने 

इमां = इस रूपं = स्वरूप ( श्र्थात्‌ चिद्रूप स्वात्म- 
दृशाम्‌ = ( अज्ञान की) दशा को स्थिति ) का 

अवधूय = ज्ञाड्‌ कर कद्‌ = कब 

( अदं = ) । आस्वादयेय = चमत्कार कर १।१७॥ 


ठयुत्थानपतितमेदमयीम्‌ इमामिति- स्फुटं भान्तीं दशामवधूय- 
निवाय । अथ च समावेशप्रसरत्सवोङ्गावधूननेनाभिभूय, तात्रकभक्तो- 
चितं-नित्योदितपरमानन्दमयम्‌ आत्मनः-न त्वन्यस्य कस्यचिद्‌ 
रूपं- स्वरूपं, कदा आस्वाद येय--चमक्छुयोम्‌ ॥ १७ ॥ 








लञ्धाणिमादिसिद्धि- 
विंगलितसकलोपतापसन्त्रासः । 
| त्वद्भक्तिरंसायनपान- 
| कीडानिषठः कदासीय ॥ १८ ॥ 
|| (रमो = भस ¡) | ( खन्‌ = होकर ) (न) 
| | लब्ध- प्राप्त कीटं । कदा = कब 
४ | अणिमा- ( अभेदमयी ) अणिमा | त्वद्‌- श्राप की 
† 1 | आदि- = आदिं । भक्ति- = भक्ति रूपी 
। | । सिद्धिः = (अष्ट-) सिद्धियां जिसने, एेसा रसायन- = रसायन ( अर्थात्‌ 
| । ( अत पव = ओर इस लिए ) | मरत ) का 
1 | | विगलित- = नष्ट टौ गए दै  पान- पान करने क 
। | | सकल- = सम  ऋरीडा- = कीडामें 


उपताप- = दुःख | निष्ठः = रीन 
सन्ासः = भय जिसके, देषा आसीय = बना रद्र ! ॥ १८॥ 


-- 


“~ 


ति ति भ ज 





9 का का क 7 


१. ख०, ग० पु° रसनिपानक्रीडेति पाठः । 





[क 


क - ~~ ~ थ. 





स्वातन्त्यविजयास्य नवम स्तोत्रम्‌ ९१२९ 


अणिमादिसिद्धिः-प्राग्बद्‌ मेदमयी । अत एब विगलितः--शान्त 
उपतापः सन्त्रासश्च यस्य । ब्रह्मादीनां तु भेदमयाणिमादियोगेऽपि 
मरणादित्रासस्याबश्यंमावात्‌। तथाभूतोऽपि द्धक्तयभृतपानप्रमोदपरः 
स्याम्‌ | {८॥ 


नाथ कदा स तथाविध 
आक्रन्दो मे समसुचरेद्‌ वाचि । 
यत्समनन्तरभेव 
स्फुरति पुरस्तावकी सूतिः॥ १९ ॥ 


नाथ टे स्वामी यत्‌- = जिसके 
सः = वट । समनन्तरम्‌ पव = साथदही 
तथाविधः = उस प्रकार की ( श्र्थात्‌ तावकी =आ्माप का 

अलौकिक ) मूतिः = ( परमानन्द-पूणं ) स्वरूप 
आक्रन्दः = पुकार (मे = मेरे) 
मे वाचि =मेरी वाणीमेंसे । पुरः = सामने ( अर्थात्‌ समावेश में ) 
कदा = भला कब | स्फुरति = चमक उदे! ॥ १९ ॥ 


समरुचरेत्‌ = निकलेग | 


चिरव्युत्थितस्योक्तिः । स तथाविध इति--चक्तमशक्यः । 
आक्रन्दो- महानादः, समुच्वरेत-स्वयमेवोल्लसेत्‌ › स्फुरति-समवेशेन 
दीप्यते, मृतिंः--स्वरूपम्‌ ॥ १६ ॥ 


गाढगाढभवदङ्घिसरोजा- 
लिद्नव्यसनतत्परचेताः । 
वस्त्ववस्त्विदमयल्लत एव 
त्वां कदा समवलोकयितास्मि ॥ २० ॥ 


कका = = ~ ~ वा का म्म 


१, घ० पु०, च° पु° ममेति पाठः । 
२. च ° प° स्वयम्‌ इति पाटः । 





६ शि° 
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१३० श्रीज्िवस्तोत्रावली 


( प्रभो = दे स्वामी ! ) । इदं वस्तु अवस्तु च = सत तथा 
गाढ-गाढ- = श्रत्यन्त द्दतासे | असत्‌ पदार्थो से युक्त ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- = श्राप के । भाव-अमाव-मय ) इस (विश्व) को 


अधि- = ( ज्ञान श्रौर क्रियारूप) त्वाम्‌ = आप के स्वरूप में 
3“.9  अयलतः एव = बिना प्रयासके ही 


सरोज- कमो के ( अर्थात्‌ बिना ध्यान, जप अआआदि 
आलिगन- = रारिगन के केही) 

ञ्यसन- = व्यसन में 

तत्पर- ले हए कदा = भख क्ब 

चेताः = हृदय वारा सम्‌ = भटी भांति 

( अहं = मेँ ) । अवलोकयितास्मि = देखुगा ॥२०॥ 


वीप्सया उ्यसनतत्परशब्दाभ्यां च भक्तिप्रकषवेवश्यमाह । वस्त्वव- 
स्त्विदमिति-भावाभावरूपं विश्वम्‌ । अयन्नत एव--ध्यानजपादि बिना, 
त्वामपि-खद्रूपम्‌ सम्यक्-तत्छतोऽबलोकयितास्मि--द्रद्यामीति 
शिवम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमदुत्पलदैवाचायंविरचितस्तोत्रावलौ स्वातंत्र्य 
विजय-नामके नवमे स्तोत्रे श्री त्तेमराजाचार्थ- 
विरचिता वित्रतिः ॥ ९ ॥ 


~= 








ॐ 


अथ 

अविच्छेदभङ्गाख्यं दरामं स्तोत्रम्‌ 
न सोटव्यमवदयं ते जगदेकप्रभोरिदम्‌ । 
मादेश्वराश्च लोकानामितरेषां समाश्च यत्‌॥ १ ॥ 


( प्रभो = टे प्रभु!) । यत्‌ = कि 

जगत्‌- = जगत के । ( वयं = हम) 

पक- = श्द्रितीय | मादेश्वराः = (राप) महेश्वर के भक्त 
प्रभोः = स्वामी | च = भीरो (ओर) 

ते=श्मापको इतरेषां = श्नन्य 

अवश्यम्‌ = निःसन्देद । लोकानां = ( अज्ञानी ) र्गो के 

इद्‌ = यद समाः च = समान भी ( अर्थात्‌ 
न = नहीं | श्मज्ञानी ही ) 

सोढव्यं = सहन करना चादिए ( स्याम = बने रर) ॥१॥ 


मादेश्वराः-- विशचेशवरस्वरूपसमाबिष्टाः, इतरेषां--भेदमयानां ब्रह्मा- 
दीनां समाः- इतीदं ते-तव न सोढव्यं--त्वयेवेतन्न सह्यते । स्वभाव 
सिद्धमेतत्‌ ; यतस्त्वमेबेकः--अ्धितीयो जगतः प्रभुः । चका विरोध- 
देतुमादहतुः। 


(तत्कथं जनवदेव चरामि' स्तो° ४, छो १०॥ 
इति स्थित्या व्युत्थाने इतरेषां लोकानां मादेश्वराः समाः--इति तव 
न सोदुं युक्तमित्यन्ये ॥ १॥ 


जि 





१, ख० पु° जगतामिति पाठः । 
२. ग० पु जगति-इति पाटः । 
२. ख ° पु° विरोधमाहतुः- इति पाठः । 











१३२ श्री शिवस्तोत्रावली 





ये सदेवानुरागेण भवत्पादान॒गामिनः 
यच्च तत्र गता भोगांस्ते कांधिढ्‌ पञचञ्ते ॥ २ ॥ 


( भगवन्‌ = दे भगवान्‌ ! ) । अनुगामिनः = अनुयायी 
जो | ( भवन्ति = बने रहते है, ) 
( जनाः =त्मेग ) | ते=वे, चारे 
( १. =श्माप की) यत्र तत्र = जिस किसी अचस्थामेभी 
अनुरागेण = भक्तिसे । गताः = हा, 
सदेव = सदा ही | कांधित्‌ = अ्रलोौक्रिक 
भवत्‌- = आपके । भोगान्‌ = ( परमानन्द रूपी ) भोगो 
पाद- = (अकाश-विमशं रूपी) काही 
चरणो के ' उपभुञ्जते = चमत्कार करते टँ ॥ २॥ 


अनुरागेण-आसक्त्या, ये त्वन्मरीचिसम्बद्धास्ते यत्रतत्रेति- 
सर्वाबस्थास्थिताः, कांधित्‌-परमानन्दमयान्‌ भोगान पभुञ्ञते ॥ २॥ 


भता कालान्तको यच्च भवांस्तच् कुतो रुजः । 
तच्र चेतरभोगाकरा का लक्ष्मीयंच्न तावकी ॥३॥ 


( स्वामिन्‌ = टे प्रभु!) | च --ओौर 

यत्र = जां । यत्र = जहां 

काल- = महाकाल के तावकी =अप की 

अन्तकः = नाशक, | लक्ष्मीः = ( भक्ति रूपिणी ) लच्मौ 
भवान = आप (स्यात्‌ =दो) 

भता = रक्षा करने वाले । तञ्च = वहां 

( स्यात्‌ = हो) । इतर-भोग- = अन्य ( सांसारिक 
तत्र = वहां | विषयरूपी )भो्गो की 

सुज: = रोग (यादुःख) आरा = अभिलाषा 

कुतः = कटां ? का = कटां १॥३॥ 


[नौ णी भी क म 
(मी मी भी भी भी 


१. ख* पु०, च° पु° परानन्दमयान्‌-ईइति पाठः । 








अविच्छेदभङ्गाख्य द्म स्तोत्रम्‌ १३३ 


कालान्तकः- इत्यनेन महाकालसच्चायेमाणाः सबा रुजः कालम्रा- 
सिनि प्रभौ सति कुतः १ मूलोच्धेदान्नेव भवन्तीत्यथः। इतरभोगाशा-- 
सदाशिवादिपदलदमीमस्प्रदा का? नं काचित्‌; मेदस्य भ्रस्तत्वात्‌। 
लदंमीः-अद्रयप्रकाशसंपत्‌ । ३॥ 
क्षणमाच्रसखेनापि विसुर्येनासि रभ्यसे । 


तदेव सवैः कालोऽस्य त्वदानन्देन प्येते ॥ ४ ॥ 


( नाथ दे स्वामी!) | तदा पएव = उसी वक्त से 
येन = जिस ( भक्त ) ने अस्य = उस का 
णा- ~ [नच क र 
श्रण-माज् न समाधि कार के) | स्वैः कालः = (व्युत्थान-दशा- 
ण-मान्र 

1 | संबन्धी ) सारा समय 
खखेन = सुखसे ( भी ) 3 
असि = याप 4 
विभुः = व्यापक परभुकी आनन्देन = ओआनन्द-रससे 
लभ्यसे = प्राप्त कियाद पूयेते = मरा रहता दै ॥ ८॥ 


येन- भक्तेन, क्षणमात्रेण समावेशस्पन्देन हेतुना, असि- त्वं 
लभ्यसे, अस्य-- भक्तस्य स्वया तदवावसरे सवः कालः-व्युत्थानदशा- 
भाव्यपि आनन्देन पूयते--अकालकिलतचिदानन्दस्वरूपानुध्रवेशेन 
तन्मयीक्रियते; उत्तरकालं च तत्संस्कारेणाप्लाव्यते । विभुः-स्वामी 
उयापकश्च । ४॥ 


आनन्दरसविन्दुस्ते चन्द्रमा गलितो शुवि। 
सूर्यस्तथा ते प्रखतः संहारी तेजसः कणः ॥ ५ ॥ 
वलि यामस्तृतीयाय नेत्रायास्मे तव प्रमो । 


अलोकिकस्य कस्यापि माहात्म्यस्यैकलक्ष्मणे ॥ ६ ॥ 
[ युगलकम्‌ 





१, ग० पु० न काचिदत्र भेदस्य ग्रस्तत्वादिति पाठः । 

२. ख० प° येनापि कभ्यसे--इति पाठः । ३. ख पु° अपि-ईइति पाटः । 
४. ग° ¶० शअकालक्रलितम्‌--इति पाटः! 

५. ख० पु०, च° पु° विभो-इति पाठः । 





ऋ ~ क * 





द ------ 





१३४ श्री शिवस्तोत्रावी 





~~ बब ~~~] 
य 





विभो = दे व्यापक स्वामी ¦ | (वयं तु =हमतो) 
( अयं = यह } कस्यापि = ( इन सय, चन्द्रमा श्रादिं 


ह द तो ह । कै प्राण-प्रद ), सामान्य 
= शराप के ( स्वरूपसंबन्धं 
४1 लोकिकस्य कस्य - दौ क्रिक ) 
आनन्दरस- = रानन्द-रसक्रा | लो ह 
विन्द्‌; = एकं बिन्दु ( हेज ) माहात्म्यस्य = मदिमा के 
भुवि = इस जगत में । एक- = अद्वितीय 
तथा = ओर र 
( तव = आपके 
( अयं = यह ) अ 
सूयः = सयं | 91 
ते शाप के ( स्वरूप-संबन्धौ ) | तृतीयाय = तीसरे ( प्रमावृ-रूप ) 
तेजसः = तेज का नेजाय = नेत्र पर 
५. = ए ) क बलिं = नि्छावर 
हः सहारक {रक ६. । % क, १ र 
~ त = | यामः = होते रै ( अर्थात इसी अनि 
ग्रासी ) 9 
कणः = कण टै (जो) स्वरूप नेत्र में अपनी प्रमातृता 
प्रसृतः = प्रकाशित हु दै ॥ ५॥ समर्पित करते दँ )॥ £ ॥ 


ते-तव, मुवि-अस्नीपोमात्मकमध्यशक्तिमारग, आनन्द्रसनबिन्दुयेः 


स एवाह्वादकारित्वाचन्द्रमाः, गलितः--द्ुतस्वमावः। इन्दुखन्द्रमाश्च 
गलितः मनः-प्रमेयराशिसदितं तत्रैव विलीनम्‌ । तथा तत्रैव संहारी 
ञेदप्रासी तेजसः कणः--परमाभ्निस्फुलिङ्गो यः, स॒ एव प्रकाशकल- 
तमोपहत्वदेः सूयः प्रसरतः । सूयेश्च प्राणे विलीनः; द्रावितसोमसु्यां हि 


परो शाक्ती भूमिः । अस्मे-शक्तिरूपाय नेत्राय बलि यामः । अपि 





क मभिीनीीी कि का वा कं 


१. ग° पु° स एव चन्द्रमाः--्राहादकारित्वादिति पाठः । 

२. ख० पु०, च° प° विन्दुशवन्द्रमा--इति पाटः । 

२. ख० ग ० पु° तेजः कणः--इतिं पाठः । ४. घ प° प्रमाणो-- इति पाठः) 
५, ख० पु०, च° पु° परा शक्तिभूमिः--इति पाटः । 


अविच्छेदभङ्गाख्यं दशमं स्तोत्रम्‌ ९३५. 


न वीम कि > 
च, मुवि यश्चन्द्रमाः स॒ त्दीयनन्द्रसबिन्दुः गलितः--खुतः। 
सूश्च तब सम्बन्धिनः तेजसः कणः प्रस्रतः-स्फुरितः । यथागमः 
ज्ञानशक्तेः प्रभोरेषा तपत्यादित्यविग्रहा ॥` स्व० तं०, १० प०, च्छो० ४९९ ॥ 

तपते चन्द्ररूपेण क्रियाशक्तिः परस्य सा ॥` स्व° तं०, १० पण, शो ५०२॥ 

इति । अस्म--एतदथ सूयचन्द्रोह्लासिनाय तव यत्‌ ठृतीयं नेतर 

तस्मे, बलि यामः-अत्रेव सहाबहविमये मायीयदेहादिभ्रमातृतां समपे- 
यामः। कीटशाय ? कस्यापि--असामान्यस्य त्र्चन्द्रोपेन्द्रा्यगोचरस्य 
अलौकिकस्य माहात्म्यस्य एकलदमणे-असाधारणाभिज्ञानाय । अस्मे 
इति- तादर्थ्यं चतुथी ॥। ५-& ॥ 


तेनैव दृष्टोऽसि भवदरानाव्योऽतिहृष्यति । 
कथश्िद्यस्य वा हषः कोऽपि तेन त्वमीक्षितः ॥ ७ ॥ 


( प्रभो = हे ईश्वर ¦ ) असि = टै 

यः = जो भक्त वा= ओर 

[ शक्ति-समावेरोन = शक्ति-समा- | कथञ्चित्‌ = किसी प्रकार ( अर्थात्‌ 
वेश केक्रमसे | । शांमव-समावेश के करम से ) 

भवत्‌- = श्रापका | यस्य = जिसे 

द्शेनात्‌ = दशंन कर के कोऽपि = अलौकिक 

अति- = अत्यन्त | हषे; = श्रानन्द प्राप होता है, 

हृष्यति = आ्मानन्दिति हो जातादै, तेन = उसी ने 

तेन पव = उस ने त्वम्‌ = आप (के ताचिक्र स्वरूप ) 

(त्वं =श्रापको) | 

ष्टः = देखा । ईक्षितः = साक्षात्कार क्रिया टै ॥७॥ 

'उचाररदितं वस्तु 


चेतसेव विचिन्तयन्‌" ॥ मा० विं ०, अ० २, शो २२। 
इति शाक्तसमावेशयुकत्या भवन्तं दष्रा योऽतिहष्यति--आनन्दमयो 


[+ ++ 


१. ग ० पु° ्रानन्दबिन्दुः--इति पाटः । 
२. ख० प° सयंचन्द्रोल्ञासनाय--इति पाटः । 
३. ग° पु° ब्रह्मोपेन्द्रायगोच रस्येति पाठः । 








१३६ श्री शिवस्तोत्रावी 

मवति, तेव कपि सद तेनेव कापि तवंदभेदोपासापरेण असि- त्वं दृष्टः । कथ च्चिदिति- 
श्क्रिचिचिन्तकस्य ` -- **“ । मा० विण, ० रे, श्छो० २३॥ 

इति शाम्भवसमावेशक्रमेण वा यस्य कोऽपि हर्षो न तु भेदो- 

पासापरेण हषः, तेन कोऽपीति--चिद्‌षनस्त्मीक्षितः- प्रत्यभिज्ञात; ॥ 

येषां पसन्नोऽसि विभो यैर्लन्धं हृदयं तव । 

आकृष्य त्वत्पुरात्तैस्तु बाद्यमाभ्यन्तरीक्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 





विभो रहि नल्यापक्र प्रभु , | गः ~ उन्टा ते 

येषां = जिन के प्रति | तु=तो 

( अ ) ति | त्वत्‌- = माप के 

चरसन्नः = दयालु श्र्थात्‌ अनुकूल = 

असि = होते दै र | पुरात्‌ = ( चिद्रूप ) स्थानसे 

( तथा = शौर ) बाह्यम्‌ = ( इस ) वाहरी (जगत्‌) को 

येः = जिन्हो ने | आकृष्य = निकाल कर ( श्रर्थात 

तव = श्राप के प्रकट कर के) 

हद्यं = हदय ( अर्थात्‌ प्रकाश- । ( पुनरिदम्‌ = फिर इसे ) 
विमरशात्मक संविद्धाम ) को आभ्यन्तरीकृतम्‌ = भीतर ८ चित- 

लब्धं = प्राप्त क्रिया टै, पद्‌ मेही) खीन क्रिया ह ॥८॥ 


भरसन्नोऽसीति प्राखत्‌ । अतः एव हृदयं -प्रकाशविमशौसमवं हूपं 

लन्धम्‌-आत्मीकृतं येस्तेस्त्वतपुरात्‌-तदीयात्पूरकाचिद्रूपात आक्रष्य-- 
विस्फाये, देहापेक्षया वाहय जिन्वभिदं पुनराभ्यन्तरीकृतम्‌ 
खष्टे तु सम्पुटीकृत्य "` “` ।' पण त्रिर्‌ छो. २० ॥ 

इति ीत्रिशकोक्ततत््वा्थटशा संषिद्‌ उदितं संबिदभेदेन चाभासमानं 


विश्वं॑चिन्मयमेवेषामिति यावत्‌ । अनुरणनशक्त्या लौकिकेश्रार्थः 
प्राग्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


त्वहते निखि्ं विश्वं समदग्यातमोक्ष्यताम्‌ । 


© 


ईश्वरः पुनरेतस्य त्वमेको विषमेक्षणः ॥ ९ ॥ 
१ ख° पु° अभेदोपासनापरेरोति पाठः 1 ३, खण पुण प्रभो--इति पाटः । 





अविच्छेदभङ्गाख्यं देक्ामं स्तोत्रम्‌ १३७ 


( विभोदहेस्वामौ!) पुनः = किन्तु 
त्वद्‌- राप के | एतस्य = इस ( जगत ) के 
व विना । । एकः = अद्वितीय 
इदं = यह | ईश्वरः = स्वामी 
निखिलं = सारा | 
स्वं = श्राप 


विश्वं = जगत तो | 

समक्‌ = ( भेद-दष्टि के कारण ) विषम-दैक्षणः = ( अभेद्-क्टि के 
सम-नेत्र अर्थात्‌ दो नेत्रो वाला कारण ) विषम-नेत्र अथात्‌ तीन 

ङृक्ष्यतां = देखने में नेत्रो वाले 

यातम्‌ = राता ह, ( असि = दं ) ॥ ९ ॥ 


लमदगिति। समा-तल्या भेद॑मयी दक्‌-संवित्तियस्य तत्‌ › 
द्रिनयनं च, ईंद्यतां - ्रमेयतां यातम्‌ । एक इति--अद्वितीय विषमं- 
मेदप्लोषकमीक्षणं -- ज्ञानं यस्य, त्रिनेत्रश्च | ६ ॥ 


आस्तां भवल्प्रभावेण विना सत्तंव नास्ति यत्‌ । 
त्वद्दृषणकथा येषां त्वहते नोपपद्यते ॥१०॥ 


( प्रभो = दे स्वामी! ) । भवत्‌- = आप ( चिदात्मा ) के 
येषां = “जिन ( चार्वाक आदि अनी- | प्रभावेण = प्रभाव कै 
श्वरवादि्यो ) से की गड विना = विना 
त्वद्‌- = श्यापकी तेषां = उन की 
दूषण- = निन्दा कौ । सत्ता पव = सत्तादौ 
कथा = बात न अस्ति = नहीं हो सक्तौ, 
त्वद्‌- = श्राप ( चिद्रूप ) के | (इति ) यत्‌ = ( यह ) जो बात हे, 
ऋते = बिना | ( तत्‌ = उसे ) 
न उपपद्यते = हो दी नदीं सकती, । "आस्ताम्‌ = रहने दिया जाय ॥१०॥ 


स क दि क 


१. ख० पु° तस्या--अभेदमयी - इति पाटः । 
२. नास्तिक्यवासना शाखो मँ निन्य कदी "गई ट, इसी आशय से स्तोत्रकार 
इस विषय मँ आलोचना नही करना चाहते हँ । कदा भौ हे 
“नास्तिक्यवासनामाहः पापात्पापीयसीमिमाम्‌ ।' 
इत्यादि श्रीतन्त्रोकर में । 











ककन ि 


१३८ श्रीश्िवस्तोत्रावली 


ना 


येषां-बौद्धसांख्यमीमांसकादीना, त्वदूदूषणकथा दूषयित्रात्मक- 
्रसफुरचिदरपं त्वत्स्वरूपं विना नोपपद्यते, येषां विचित्रतनुकरणप्ज्ञानां 


न # न + 
बुद्धमत्मरभावं विना सत्तैव नास्ति--इत्यादि युक्तिवरन्दं पतितपाण्या- 
चातकल्पमास्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 


वाद्यान्तरान्तरायालीकेवलटे चेतसि स्थितिः । 
९ 
त्वयि चेत्स्यान्मम विभो किमन्यदुपयुञ्यते ॥ ११ ॥ 





विभो = दे व्यापक ईश्वर ' | स्थितिः = स्थिति 

बाह्यः = ( मेद-प्रथा सूप ) बादर | स्यात्‌ = प्राप्त हो जाय, ( अर्थात्‌ 

आन्तर- = ( तथा संकल्प-विकरल्प सुश्ने समावेश-एकाग्रता प्राप्त हो ), 
रूपी ) भीतरी ( ततः = तो फिर ) 

अन्तराय- = विघ्नो की किम्‌ = भला कौन सं 

आली- = पंक्तियो से अन्यत्‌ = दूसरी वस्तु 

केवले = ररित बने हए उपयुज्यते = उपयोग मेँ आ सकती 

मम=नेरे दे ( अर्थात्‌ फिर किसी दूसरी 

चेतसि = हदय में चीज़ या उपाय की अपेक्षा नहीं 

चेत्‌ = यदि रहेगी । ) १॥ ११॥ 


त्वयि = आप ( चित्‌-स्वूप ) की | 


बाह्याः--शरीरप्रमातृतापेक्षतत्तदरस्तुसंयोगवियोगादयः । आन्तराः-- 
दध याचपेक्वकामनासङ्कल्पादयो ये अन्तरायाः--स्वविश्रानतयुपरोधिनः, 
तेषामाली--पङ्किस्तया केवले-रहिते, त्वद्विषये चेतसि यदि मम 
स्थितिः-समावेशेकाग्रता स्यात्‌ , तक्किमन्यदुपयुञ्यते;--परा्ञ्यस्यैव 
्ाप्रतात्‌ ॥ ११॥ 


अन्ये भ्रमन्ति भगवन्नात्मन्येवातिदुःस्थिताः । 
अन्ये भ्रमन्ति मगवन्नात्मन्येवातिसखस्थिताः ॥ १२ ॥ 


वि ~ ~~ ~~~ ----- ~ क = 1 


१ ख° पु° बुद्धथायपेक्षका मनःकल्पनादयः--इति पाठः। ग० प° बुद्धयाय्- 
पेक्षकामनाकल्पनादयः--इति च पाटः । 
२. घ° प° तेषामाली पङ्किस्तया--इति स्थाने “तैः इति पाठः । 








<< ---------------- 
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# 











भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! । भगवन्‌ = टे दश्वर ' 
अन्य = कई ( श्र्थात अज्ञानी लोग ) अन्ये = कट (अर्थात ज्ञानवान्‌ भक्तजन) 
आत्मनि पव = अपने ही स्वह्पमें । आत्मनि एव = अपनेदही (चिदा- 


अति- = अत्यन्त । नन्द-मय ) स्वरूप मे 
दुःस्थिता = दुःखो | अति- = अत्यन्त 
( सन्तः = हो कर ) । सुस्थिता = खी ( परमानन्द-पृणं ) 


श्रमन्ति = ( जन्म, मरण आदिके | (खन्तः = होकर ) 
्रसीम चक्कर में ) घृमते रहते है, | रमन्ति = ( इस जगत मेँ ) विहार 
( तथा = ओर ) करते दें ॥ १२॥ 


अन्य इति-नैरात्म्यजडात्मवादिनः संसारिणश्च, आत्मनि- निज 
एव स्वरूपे, श्रमन्ति--बिपयस्यन्तिः जन्ममरणादिपरम्परामपयन्तां 
भजन्ते । अतिदुःस्थिताः तत्वज्ञत्वामावात्‌ द्िश्यन्ते । अन्ये इति- 
केचिदेवापश्चिमाः, आत्मन्येव -चिद्रपे नं तु परत्र कवचिदपि, अति- 
सुस्थिताः-परमानन्देकघनाः सन्तोः श्रमन्ति--विरहन्ति ॥ १२॥ 


अपीत्वापि भवद्धक्तिसधामनवलोक््य च। 
त्वामीरा त्वत्समाचारमाच्रात्सिद्धयन्ति जन्तवः ॥१३॥ 


ददा = हे दश्वर ¦ | च =भी 

भवत्‌- = श्रापके त्वत्‌- = शाप ( चिद्रूप ) की 

भक्ति-सुधाम्‌ = ( समावेश सरूपौ ) | समाचर-मात्रात्‌ = केवल ( बाह्य 
भक्ति-ररत का जप श्रादि चर्या रूपिणी) कथा 

अपीत्वा = पान न करके करने से ( ही ) 

अपि=भी 

(म) जन्तवः = ( आप के भक्त ) जन 


त्वाम्‌ =श्रापके स्वरूप का सिद्धयन्ति = ( स्वल्प-समावेश रूपी ) 
अनवलोक्य = साक्षात्कार न करके सिद्धि को पाते टे ॥ १३॥. 


१, ख० ग° पुण” ज्गिश्यन्तः--इति पाटः । 
२. गण प° न त्वपरत्रेति पाठः । 





जि का भ कि कि 
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वद्धक्तिषुधां-शाक्तसमावेशानन्दरसम्‌ अपीत्वापि--अचमत्छर- 
व्यापि, अनवलोक्ष्य च त्वामिति-- चित्स्वरूपं त्वां मनागप्यप्रव्यभिज्ञाय, 
जन्तवः-जन्मादिभाजोऽपि, त्वत्समाचारमात्रादिति- तत्तदान्नायचर्या- 
पादोक्तात्‌ सिद्धयन्ति--परसिद्धिभाजो भवन्ति| अपिशब्देन मात्र 
शब्देन च विस्मयो ध्वन्यते । तथा ह्यागे 

कदाचिद्धक्तियोगेन चयेया `“ ।' श्रीवीर तं० ॥ 
इत्युपक्रम्य 

-संसारिणोऽ्नुगृह्वाति विश्वस्य जगतः पतिः ॥ श्रीवीर ° तं० ॥ 

#इत्यन्तसुक्तम्‌ । अस्मदु गुरुभिरपि तन्त्रसारेऽभिदहित- 

+“परमेसर्‌ सच्छन्दु वहुकोणविश्र अप्पाइइ्च्छ । 

चरिश्रासि तु णणिजजपाहं करि श्रमवणो अइश्नच्छ ॥ 
इति ॥ १३॥ 


श्त्या वयं तव विभो तेन चिजगतां यथा| 
विमष्योत्मानयेवं ते भर्त्या वयमप्यलम्‌ ॥ १४॥ 


विभो = दे व्यापक प्रमु । आत्मानं = आत्मा ( अर्थात्‌ च्रपने 

वयं = टम स्वरूप ) को 

तच = अपके विभषिं = धारण तथा पोषण करते ष 

भरत्या: = सेवक पव = दसी तरह 

( स्मः = है, ) वयम्‌ अपि = हम ( सेवक ) भी 

ते=श्यापसें 

तेन = ए अल = पूणे रूप में 

स स भक्तेव्याः = धारण ओर पोषण करिए 

(त्व = श्प ) जाने योग्य 

त्रिजगताम्‌ = तीनों लोको की (स्मः=दे)॥१४॥ 
यः 


1. ख° पु° श्रचमत्करत्वापि--इति पाठः । 
९" +ख° ग ° पु०--श्रमिऊणणिजजणहुं किमु भवनो अचि जच्छ), 


परमेसरुसच्छन्दु बहुकोणविश्यप्पाइदच्छचरीति ॥' 
इति पाठः। | | 
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त्रिजगतामिति प्राग्बत्‌। बिभषि इति-- वारयसि पोषयति च | 
आत्मानं- स्वं रूपम्‌ । बयमप्यलम्‌--इत्यत्रायमाशयः यथा त्वया 
विश्वमन्तर्‌ अभेदेन बिश्रतापि देदायभिमानम्रहणेन वस्तुतस्त्वन्मया 
अपि वयं ठ्यततिरेकोचिता इव यन्न भिन्नमेव विश्वं जानीमः, ततोऽलम्‌- 
अत्यथं ते-तव वयं धारणीयाः पोषणीयाश्च, यतो भ्रत्याः स्मः ॥ १४॥ 





परानन्दास्रतमये द्टेऽपि जगदात्मनि । | | 
त्वयि स्परारसेऽत्यन्ततरसत्कष्ठितोऽस्मि ते ॥ १५ ॥ 


( प्रभो = टे ईश्वर ¦) | ( अहं = मैं ) 

पर-आनन्द्‌- = परमानन्द कूपी ते=श्ापके 

असरत-मये = श्मत-स्वरूप, स्पदो-रसे = ( समावेश रूपी ) स्पशं 
त्वयि = आप का अनन्द पाने केलिए 
जगद्‌ात्मनि = विश्वात्मा ( प्रभु ) का | अत्यन्ततरम्‌ = अत्यन्त दी 

ष्ठे = साक्षात्कार करने पर उत्कण्ठितः = लालायित 

अपि=भी अस्मि दोतादट्रं॥ १५॥ 


त्वयि परानन्दसारे, नीलंपीतादिरूपेण जगदात्मनि चृष्टेऽपि- 
व्युत्थाने तन्मुखेन प्रत्यभिन्ञातेऽपि, स्पशेरसे--गाढसमावेशस्पशेप्रसरे, 
ते- तब भ्रशमुत्कण्ठितोऽस्मि | १५॥ 
देव दुःस्वान्यरोषाणि यानि संसारिणामपि। 
धरत्याख्यभवदीयात्मयुतान्यायान्ति सद्यताम्‌ ॥१६॥ 


देव = टे लीलामय प्रभु ¦ ( तानि=वे) 
यानि = जो ( अर्थात जितने ) भौ | धति-आख्य- = धृति नाम वाले 
अदोषाणि = समस्त भवदीय- = श्राप के 


दुःखानि = ( श्राध्यात्मिक, आधि- | आत्म- = स्वरूप से 
देविक श्रौर आधिभौतिक ) दुःख | युतानि = संबन्ध रखते 
( भवन्ति = होते दै, ) ( सन्ति = दे, ) 


ज भ ज ज च भि > = 


१. ख० पु०, च° पु° परमानम्दसारे-इति पाठः। 
२. ख०, ग °, घ ° पु° नीलपीतादिरूपे- इति पाठः । 
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( अतः = अतः) 
संसारिणाम्‌ = संसारी जनो के लिए 
अपि=भी 

सह्यतां = सनीय ट )॥ १६॥ 


श्राप धेयोत्मा प्रभु के प्रभावसे 
सभी दुःख सहन क्रिये जा सकते 





|॥ | हे देव- क्रीडादिशील ! अशेषाणि-कीटब्रह्मादिविस्पन्दिवानि 
||| ताबदुदुःखानि; भेदमयत्वात्‌। तान्यपि संसरणपराणां प्रमातृणां 
।॥ सोढव्यतां गच्छन्ति । यतो धृत्याख्येन । 

| | इदमद्य मया कब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ।' भण० गी० । १६, १३ ॥ 

| | | | इव्यादययभिमानावष्टम्भग्राहिणा त्वदीयेनात्मना य॒तानि-संप्रक्तान्ये- 
| || तानि ॥ १६ ॥ 

|| | सवज्ञे सवेराक्तौ च त्वय्येव सति चिन्मये 

| | स्ेथाप्थसतो नाथ युक्तास्य जगतः प्रथा ॥ १७ ॥ 
|. नाथ = हे स्वामी! अपि = टी 

| त्वयि = राप | असतः = सत्ताहीन 

चिन्मये = चिद्रूप के अस्य = इस 

सर्वज्ञे = सर्वज्ञ | जगतः = जगत का 

च =श्रौर प्रथा = प्रकाश अर्थात्‌ 

स्ेशक्तो = सचंशक्तिमान्‌ प्रस्तितव 

सति = होने से | ( सेधा = सर्वथा ) 

एव = ही युक्ता = पूणे रूप से सिद्ध 

सवेथा = सब प्रकार से | ( भवति = टो जाता है ) || १७ ॥ 


अस्य जगतः-विश्वस्य, सवेथापि-देशंकालाकाराथेक्रियाकारि 
त्वादिना स्वरूपेण प्रकाशबाह्यस्यानंपपद्यमानत्वाद विद्यमानस्य, त्वयि 


१ ख० पु०° क्रोडादिस्वभाव-इति पाटठः। 
२ ग° पृण शरशोषकीटब्रह्मादि-इति पाठः । 
खण० पु° यान्ति-इतिं पाठः। 
- घ° पु° युक्तानि--इति पाठः | 


. ख० पु° दैशकालनानाथक्रियेति- पाठः । 
 ख° पु° अनुपटश्यमानत्वादिति पाठः । 


क > नी म हि ० + ऋ 2 ^ „ऋ , ऋ, ता र, क, हा का बा, छर । 


क ` + 9६ फ 


। आयान्ति = हो जाते हँ ( अर्थात्‌ 
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चिन्मये सर्वशक्तौ -- स्वतंत्रे सर्वावभासके च सति, सवेथापि प्रथा युक्ता | 
सर्वथेत्युभयत्र योऽयम्‌ ॥ १७॥ 
त्वत्प्राणिताः स्फुरन्तीमे यणा लोष्रोपमा अपि । 

जत्यन्ति पवनोद्धताः कापीसपिचवो यथा ॥ १८ ॥ 
यदि नाथ गणेष्वात्माभिमानो न भवेत्ततः 
केन हीयेत जगतस्त्वदेकात्मतया प्रथा \ १९ ॥ [युगलक| 


नाथ = टे स्वामी, | ~ =शओराप (की चिद्रपता) से 
यथा = जेसे । प्राणिताः (सन्तः) = जीवित होकर ही 
कार्पास- = रूदं के | स्फुरन्ति = स्फूति को प्राप्त करती हं । 
पिचवः = छोटे-छोटे टुकडे | यदि = यदि 
पवन- = वायु से । गुणेषु = ( इन ) इच्िर्यो मेँ 
उद्धताः = उडाये जाने पर | आत्म-अभिमानः = आत्म -अभिमान 
च्रत्यन्ति = (श्काशमें) नाचने | न भवेत्‌ =न होता 

लगते है, । ततः = तो 
( तथा = वेसेदी) जगतः = ( इस ) जगत की 
लो्ठ- =मिद्रीके त्वद्‌- = आप के स्वल्प के साथ 
उपमाः = समान ( अत्यन्त जड्‌ होती | पक-आत्मतया = अभैद-रूप 

हदं ) प्रथा = स्थिति (अर्थात्‌ स्वात्म-परामशं 
अपि=भी की स्थिति ) को 
दमे =ये केन = कौन 
गुणाः = इन्द्रियां # हीयेत = त्यागता १ ॥ १८,१९ ॥ 


५ भाव यह है--हे भगवन्‌ ! ये इन्धियां तो मिष्ट शादि के समानी 
जड़ पदार्थ है, किन्तु ्आाप की चिद्रयता से अनुप्राणित होकर ये श्रपने कायं 
करने के योम्य हो जाती हँ । इन इन्द्रियो को अपना-अपना काम कर सकने का 
ञ्रभिमान होता ह, जैसे- श्न देवता हं, मै खाता द्"--इत्यादि । उन के 
इस अभिमान का कारण आपकी सत्ताहीटै। अतः इन इन्र्यो के विषय 
सेवन रूपी सामान्य व्यवहार में ही स्वात्म-परामशं के स्पशं का श्राभास 
सब व्यक्तिर्यो को मिलता दै । फलतः वे विषय प्रहण करनेकी दशा मेंभी 
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गुणाः-वुद्धयादिपरिस्पन्दाः, लोष्टापमा अपि-जडाः, त्स्राणिताः- 
त्वज्ञीविताः सन्तः स्फुरन्ति, अन्यथा न कथंच्चिचकास्युः। अत्र दृष्टान्तः- 
यथा कापौसानां पिचवः--त्तेशाः पवनेन-बायुना उचैधूताः सन्तो 
चृत्यन्ति- नमसि विलसन्ति । एवं च हे नाथ यदि भक्तेषु गुणेषु 
त्वन्मायाशक्तिदत्त आत्माभिमानो न भवेत्ततोऽस्य जगतः त्वदेकात्मतया- 
तदभेदेन या प्रथा, सा केन हेतुना 'हीयेत-न केनचिच्निवार्यैतः भक्तानां 
विश्वस्य त्वदेकयेन स्फुरणात्‌ । 


इत्युक्तम्‌ ।।६८।१६।। 


वन्यास्तेऽपि महीयांसः प्रख्योपगतः अपि । 
त्वत्कोपपावकस्परंपूता ये परमेश्वर ॥ २० ॥ 


परमेश्वर = दे परमेश्वर ' | ये=जो 


ते अपि=वे ( महाकाल, कामदेव, | भलय- = ( आआपकेदारा ) नाशको 


1 
१ 
# 
(1 


त्रिपुरासुर तथा श्न्धकाघुर | उपगताः = प्राप्र होने पर 


दि) भ । अपि=मी 
मटीयांसः = (ञ्ल किक) महिमा बाल्ञे । त्वत्‌- = अपके 
वन्याः = पूजनीय दे, । कोप- = कोध रूपी 


नीकीतितीषिीीीिपिकी िी नीिीिमीगीमी णी पमो यकाय ~------ ---------- 


श्राप की अहता होने के कारण श्रपनी तात्विक ओ्ात्मस्थिति को त्याग देते दै । 
यदि इन्द्रिया मे अभिमानन दोता श्मौर श्राप के स्वरूप-स्पर्थ कौ प्राति न 
होती तो स्वात्म-परामश-स्थिति कौ को$ भी व्यक्तिन त्यागता ॥ १८,१९ ॥ 

१ खण पु° न कथच्चित्काः स्युः-इति पाठः । 

२ग० पुर त्वन्मयः शक्तिदत्तः-इति पाठः। 

३ ख० पु° हीयते-इति पाट । 

४ ख० प° निवायते--इति पाठः । ग० पु नि््तेत--इति पाठः । 

* भाव यह टै--ययपि महाकाल ओौर अन्धक श्रादि राक्षस आपकी 
कोधाप्निसे भस्महो गए, तो भी वे उसके स्पशं से पवित्र होने के कारण 
मुक्त हो गए । फरतः वे धन्य है । 


~~~ ~~ -~-~~ >+ 








। 
| 
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पावक- = अत्तिके पूताः = पविच्र | | 
स्परी- = स्पशं से ( सन्तिन्दोगएरहैं)॥२०॥ | 
। 

तेऽपोति- कालकामन्निपुरान्धकाद्याः। न केवलं साक्षादनुगृहीताः । 


अक्तिमन्तः-इति अंपिशब्दाथः। महीयां स इति-अलौकिकमादात्म्ययुक्ताः । | 
प्रलयं--बिनाशमुपगता अपि ये ते-तव श्रीकण्ठाद्यवतारवपुषः 


सम्बन्धिना निप्र दरारकानप्रहास्मना ्रीडाकोपाभ्निस्पर्शेन 
पवित्रिताः ।। २० ॥ 
| 
महापरकादावपुषि विस्पष्टे भवति स्थिते । | 
सर्वतोऽपीरा तत्कस्मात्तमसि प्रसराम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ | | 
। | 
ङा = टे स्वामी,  अपि=्मी 
भवति = श्राप के ० 
महाप्रकाङावपुषि=महा-प्रकाश-स्वरूप ह ए | 
स्वेतः ~: पूणे रूपमे | तमसि र ( व्युत्थान-सबन्धी मेद- | 
विस्प्े = भकट -स्वरूप ( श्र्थात्‌ | = अथात्मकं ) अन्धकार मे | 
चिश्व-रकाश-मय ) प्रसरामि=फिरता ( अर्थात्‌ भटकता ) 
स्थिते = होने पर टरं ॥ २१ ॥ 





ठयुत्थानवैवश्यात्‌ साक्षौत्कारमूमिमलमभमानस्य उक्तिरियम्‌ । यतः र 
कानिचिदत्र समावेशोत्कषशंसीनि, अन्यानि ्युत्थानप्रहाणाकाक्षा- 
पराणि, अपराणि सावीत्म्यत्रथाप्रथयितुणी पराणि निःशेषभेदोपशम- 
मयशिबताशंसापराण्यस्य सूक्तानि । तानि च यथौयोगं संयोजितानि 


२ 





१ ख० पु° अपिशब्दः--इति पाटः । 

२ ख० पु निग्रहद्रारकात्मना अनुग्रहाःमना--इति पाठः, | 
ग० पु° निग्रहदारकात्मना क्रीडत्यादि च पाठः । 

२ ख० पु° साक्षात्कारमल्भमानस्येति पाटः । 

४ गण पु व्युत्थानप्रहरणा कालेति पाठः । 

५ घ० प° यथायोग्यम्‌-- इति पाठः । 

१० शि० 








१४६ श्रीशिवस्तोत्रावदी 





| सं योजयिष्यन्ते च, इति नास्यास्मत्परमेष्ठिन ईदगुक्तिषु अपृणेता 
मन्तव्या । विस्पष्ठेऽपीति--विश्वप्रकाशमये। तमसि प्रसरामीति- 
उ्युत्थानविवशो भवामीति ॥ २१॥ 











अविभागो भवानेव स्वरूपमम्रतं मम । 











क वर्माणामदभेवैकंमास्पदम्‌ 2 > म | 
तथापि मत्यधमाणामह ॥ २२॥ | 
( प्रभो =दे प्रभु!) अह = मै 
अविभागः = शद्रेत स्वरूप मत्येघरमाणाम्‌ = ( मनुष्य आदि ) 
भवन्‌ = अप मरण-शौल प्राणिर्यो के स्वाभा- 
५१६. विक रार्णो का ( अर्थात जन्म- 
ग = मरण के चरका) 
असुत = मृत-मय (र्थात्‌ ्रानन्द- 
, | पव = ही 
घन ) | 
स्वरूपम्‌ = ( तात्विक ) स्वरूप | एकम्‌ = एक | 
( अस्ति आस्पदम्‌ = स्थान (या याश्रय) | 
तथापि तोम ( अस्मि = वना रहाट) ॥२२॥ | 


इयमप्युक्तवदेवोक्तिः । भवानेव--न त्वन्यत्‌ किंचित्‌ । अमृतम्‌- 
आनन्दघनं । मत्यवमोणां--हानादानादिप्रयासानाम्‌ । अहमिति- 
व्युत्थाने देदादययभिमानमयः, न तु चिद्रपः । एक एवेति- प्राग्बत्‌ ॥ २२॥ 


महेश्वरति यस्यास्ति नामकं वाग्विभूषणम्‌ । 
प्रणामाङ्कश्च शिरसि स एवैकः प्रभावितः ॥ २३॥ 


(प्रभो -देस्वामी') । नामकं = ( आपका पवित्र ) नाम 
"(मरेभ्वरः' र ष्टे मदेश्चर | 3 | यस्य ४ जिस की 
इति = एेसा | वाक्‌- = वाणी का 


भ क ~~ ~ - ~ ^~ ~~~ --- ----~-- ~ - ~+ 





१ गण पु° नियोजयिष्यन्ते चेति पाठः । 
| || २ ख ग० प° व्युट्थानवशी भवामीति पाठः । 
हि | २ ख० प° अहमेवेक शआास्पदमिति पाटः । 
| ॥।॥ ४ ग° प° नामाङ्मिति पाठः । 
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विभूषणम्‌ = भूषण , अङ्कः (अस्ति)=चिह (खगा रहता ), 
असित = बना रहता दै | स पव = वही (श्राप का भक्त) 

च = श्योर । पकः = यद्ितीय 

( यस्य = जिस के ) । प्रभावितः = महिमा वाला ( ग्र्थात्‌ 
शिरसि = सिर अर्थात्‌ माये पर न्य ) 


प्रणाम- = (आपके प्रति ) प्रणाम का (अस्ति= टहोतादै)॥ २३॥ 


नाम॑कं--यद्रन्दिनिः पठन्ति, तत्‌ मदेश्वर, ब्रह्मादिषिश्वेश्वरः 
प्रभो--इति यस्य वाचो बिभूषणमस्ति, तथा शिरसि प्रणामाङ्कः-- 
परस्वभावग्रह्लताभिज्ञानं च यस्यास्ति, स एतरैकः--अद्वितीयः, प्रभो-- 
मदेश्वरे इतः-- सम्बद्धः ! अथ वायं प्रणामाङ्कितः- समाविष्टो भक्तिशाली 
भगवदमेदस्प॑शीग्राप्रः नामाङ्कखरात्‌ प्रभावितः- प्रख्यातः ।। २३ ॥ 


सदसच भवानेव येन तेनाप्रयासतः। 
स्वरमेव भगवंस्तथा सिद्धिः क्थंनमे॥र२॥ 


भगवन्‌ = दे भगवान्‌ ! । तथा = वसी ( अर्थात्‌ अलौकिक ) 
येन = चकर । सिद्धिः=(आाप की साक्षात्कारः 
सत्‌ = ( घट, पट आदि ) सत रूपिणी ) सिद्धि 


असत्‌ च = ओर ( आक्राशपुष्प मे = सुर 
रादि ) असत पदार्थं ( अर्थात्‌ अप्रयासतः = ( ध्यान आदि के ) 


भाव-श्रभाव-मय जगत ) | द्रायास के बिना 
भवान्‌ = राप स्वरसेन पव = शओ्पदही आप 
पव टी । कथं न = क्यो नदीं 
तेन = दसलिए । ( भवति = प्राप दोती हे १)॥ २४॥ 


सदसदिति-भावाभावरूपं विश्वं त्वमेव यतः, ततो मम अप्रयासतः- 
उपायजालं विना, स्वरसेनेव-नित्योदितव्वेन कथं तथा न सिद्धिः- 
तत्साक्षात्कार: सदोदितो न कस्मादस्ति ।॥ २४ ॥ 





` 





१ग० पु° नामाङ्मिति पाठः। 
२ ग० पु” भगवदभेदस्परशे प्रापेः--इति पाठः। 














--- ~ ~~~ 


रिवदासः हिवेकात्मा किं यन्नासादत्येसुखम्‌ । 
तर्प्याऽस्मि देवस्ुख्यानामपि येनास्रतासवेः ॥ २५ ॥ 


( भक्त-जनाः = हे भक्त-जनो ! ) सकता ( श्र्थात्‌ वह परमानन्द- 
( तत्‌ - वह ) पृण हो ही जाता दै), 
कि = कौनसा येन = क्योकि 
सुखम्‌ = खख ( अह = मै ) 
( अस्ति~टे, ) | देव- = दृसर्रो से तृप्त कयि 
यत्‌ = जिसे मुख्यानाम्‌ = जाने वाले व्रह्मा आदि 
रिव- = शिव में प्रमुख देवतार्रौ के द्वारा 

- = मिली हह अपि=भी 
आत्मा = आत्मा वाला असरत-आसवेः = श्मृत-रसों से 
रिव-दासः = शिव का भक्त तप्यैः = तृप्त क्रि जाने योग्य 


न आसादयेत्‌ = प्राप्त नही कर | अस्मि=द्रं॥ २५॥ 

यत एब शिबदासस्तत एव समाविष्त्वात्‌ शिवेकात्मा, त॑क्कि यन्न 
संखमासादयेत्‌ ,-परमोनन्दमयो भवत्येवेत्यथः। यतो देवमुख्यानाम्‌-- 
अन्येस्तपंणीयानामपि ब्रह्मादीनां, हृदयादिस्थानस्थितानाभिन्िय- 
देवतानां च, अस्तासवैः--प्रमेयप्रथासमयस्फूर्जदद्रयप्रकाशानन्दप्र सरैः, 
तप्येः--परिपूरणीयोऽस्मि, न तु पद्युवद्धोग्यः । २५॥ 


हृश्नाभ्योरन्तरालस्थः प्राणिनां पित्तविग्रदः 
ग्रससे त्वं महावहिः सवं स्थावरजङ्मम्‌ ॥ २३ ॥ 


| ( प्रभो = टे स्वामी ! ) अन्तराल- = बीच मं 
#। प्राणिनां = (मनुष्य अदि ) प्राणियाके | स्थः =व्टरं हृए 
हृत्‌ = हदय पित्त- = जठर-अनल- 
नाभ्योः = ओौर नाभि के विग्रहः = स्वरूप 


पिनि ति + + + + पि कि कि का 





सि नि 


१ खर पु किं--इति पाठः । 
२ ग० प° यत्सुखं नासादयेदिति पाठः । 
३ ख० पु° परानन्दमयो भवत्येवेति पाठः । 
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महा-वदह्धिः = महान्‌ अचि स्थावर-जंगमं = जड -चेतन-मय 
त्वं = श्राप ( जगत्‌ = जगत ) का 
सवं = सारे # ग्रससे = ्रास करते दँ ॥ ॥ २६ ॥ 


हृन्नाभ्योरन्तराले--घटस्थाने स्थितः प्राणिनां - सर्वेषां पित्तविग्रहः- 
पित्तरूपः उष्णान्नायाहरणाद्रोद्यस्य तेजसोऽपि ग्रसनान्महावहिस्त्वम्‌ । 
अत एव स्थौवरजङ्गमपरासित्वम्‌। अनेन संवेभ्रमावृजठरादिस्थानेन 
विर्धभक्षक एक एव परमेश्वरः परमाथंसन्निति शिवम्‌ ॥ २६॥। 


इति श्रीमदृत्पल्दैवाचायंविरचितस्तोत्रावरौ अविच्छेद- 
भङ्गाल्ये दशमे स्तोत्रे श्रीन्ञेमराजाचाय- 
चिरचिता चित्रेति: ॥ १०॥ 


>= 


+ भाव यह है--हे भगवन्‌ ! मनुष्य का रूप धारण करके आप समस्त 
जड-वर्म का आस करते है अर्थात्‌ उसे निगल जाते हैँ ओर पशु, पक्षी श्रादि 
के रूप में चेतन-वर्म का श्रास्वाद लेते हैँ ॥ २६ ॥ 

१ ख° पु° बाह्यतेजसोऽपीति पाटः । 

२ ग० पु० स्थावरजङ्गममश्चासि त्वमिति पाटः । 

३ गण पुण सर्वत्र प्रमातृजठरादिस्थानेनेति पाठः । 

४ खण पु° विश्वभक्षक एवेति पाठः । 








ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
ओत्ुक्यविश्वसितनामेकादशं स्तोत्रम्‌ 

जगदिदमथ वा ख्दो 

बन्धुजनो वा नं भवति मम किमपि । 

त्वं पुनरेतत्सवं 

यदा तदा कोऽपरो मेऽस्तु ॥ १ ॥ 
# ( प्रभो = हे ईश्वर ! ) त्वम्‌ = याप 
इदं = यह (पव = ही ) 
जगत्‌ = जगत मे = मेरे 
अथवा = अथवा पतत्‌ = यद 
खुहद्‌ः = मित्र-जन सवेम्‌ = सव कुछ ( अर्थात मित्र, 
वाया बन्धु-बान्धव आदि ) 
वन्धु-जनः = बन्धु-बान्धव, ( असि = दँ ) 
मम= ( इनमेंसे) मेरा | तदा=तो 
किमपि = कोई भी अपरः = ( श्राप के श्रतिरिक्त) दूसरा 
न = नहीं कः = कौन 
भवति = दै । ( मे ) अस्तु = मेरा) हो १ (अर्थात्‌ 
यदा पुनः = जव | क्रिसी दूसरे सखा या संबन्धी कौ 
( तत्वतः = वास्तव मेँ ) पेक्षा नहीं दे ।)॥ १॥ 


[ति ष 





ति मीर मी मी ा - "मिथ मणी 


१ ख° प° न भवति करिमपरि--ईइति पाठः, 
ग० पु° भवति न मे किंमपि--इति च पाठः । 
राशय यह दे-दे परमेश्वर! आप दही मेरी दुनिया, आप ही 
मित्र तथा संबन्धी देँ ्रौर श्राप दही मेरे सब कुछ दै । 





~> # 
+ 
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जगदादित्रयं लोकक्रमेण अन्तरङ्गमपि मम न किंचित्‌ ;- तद्विल- 
क्षणचिन्मात्रेकरूपत्वात्‌ । यदा पुनः प्रकाशमयलादेतत्सव त्वमेव, तदा 
मम अपरः- व्यतिरिक्तः कोऽस्तु-न किञ्चित्‌ ; जगदपि स्वरूपमेवरेति 
यावतत्‌ ।। १॥ 








स्वामिन्मदेभ्वरस्त्वं साक्नात्सवे जगत्वयवति । 
वस्त्वेव सिद्धिपेत्विति याच्ना तत्रापि याच्जेव ॥ २॥ 


* स्वामिन्‌ = दे स्वामी | इति = उस लिए 
= श्राप | वस्तु = “ कोई निधित ) वस्तु 
महेश्वरः = परमेश्वर पव = द 
_ ॐ | 
( असि = ध सिद्धिम्‌ = सिद्धि को 
४ शादि ) एतु = प्राप्त करे," 
सव = सारा ए 
जगत्‌ = जगत इति = एसी 
४. स). 
साक्षात्‌ = भ्यक्ष रूप मे याच्ञा = प्रार्थना 
त्वम्‌ = ्ापका तत्रापि = एेसी दशामेंतो 
एव = टी स्वरूप याच्ञा एव = प्राथना ही 
( असि = दे), ( भवति = रद जातीदै)॥२॥ 


महेश्वर इति प्राग्वत्‌ । साक्षादिति-अद्रयटष्टया, नांशाधिष्ठानेन । 
इति वस्त्वेव-पारमार्थिकमेवेतत्‌ । तत्रापि एंवमवस्थितेऽपि ! एतस्सिद्धि- 
मेतुः-इति या याचना, सा याचबेब- 


~~~ ----~- त = क व ति न 0 








# भाव यह दै--हे भगवन्‌! श्माप सवं-सिद्धि-प्रद दं। अप के 
सानिध्य के कारण संसार में होने वाली कोई ठेसी वस्तु नहीँदटै, जो मुञ्चे सहज 
मे ही उपलब्ध न हो । अतः क्रिस वस्तुके किए आप से प्राथंना करने का 
कोर अवकाश ही नदींटै॥२॥ 

१ खण पु° अद्रयटष्रया चाधिष्ठानेनेति पाठः । 

२ खण पु° एवमेव स्थिते--इति पाटः । 














१५२ श्री शिवस्तोत्रावली 


“त्वमेव प्रकरीभूया इत्यनेनेव लज्ज्यते ॥? 
शि° स्तो०, २ स्तो १६ । ॥ 
इति स्थित्या न युक्तेवेत्यथः | 
“होन्ति कमलाइ कमलाइ” 
इति न्यायेन द्वितीयो "याच्‌जाशब्दः अचारुत्वनेशप्रयोजन्यादिमात्रता- 
ध्वननपरः॥ २॥ 








विभुवनाधिपतित्वमपीह य- 

त्णमिव परतिभाति भवज्ञषः । 
किमिव तस्य फलं शुभकर्मणो 

भवति नाथ भवत्स्मरणाहते ॥ ३ ॥ 


नाथ = हे स्वामी इव = समान ( तुच्छ ) 

इह = इस संसार मे प्रतिभाति = दिखाई देता है, 
व जो ( अतः = अतः ) 

रि- = तीर्न तस्य = उस ( स्वरूप-संपन्मय ) 
भरुवन- = खोकोका टुभ-कमेणः = शुभ-कमं का( अर्थात्‌ 
अधिपतित्वम्‌ = स्वामित्व उस कमं के करने वाले का ) 
( अस्ति = दै), भवत्‌- = यापक 

( तत्‌ = वह ) स्मरणात्‌ = स्मरण के 
अपि=भी । ऋते = बिना 

भवत्‌- = शरापके | किम्‌ इव = भला शौर कया 
छषः = ( समावेश-युक्त ) भक्त-जनो को | फलं = फल 

तृणम्‌ = तण के भवति = हो सकता है ! ॥ ३ ॥ 


भवञ्नुपः-- समावेशयुक्तान्‌, इति प्रतियोगे शस्‌ । इहेति- अस्मिन्नेव 
समये । त्रिमुबनाधिपतित्वं-भूर्मुवस्स्वः-स्वामित्वमपि, तृणमिव 
प्रतिभाति । तस्य-तथाप्रतिभानलक्षणस्य शुभकमणोः, भवत्स्मरणा- 








१ ख° पु° निष्प्रयोजनत्वादिपात्रताध्वननपरः, 
ग० प° निष्प्रयोजनत्वादिमात्रताध्वननपरःसरः इति च पाटः । 
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हते--भवत्स्मृतिं विना, किं फलं, न त स त यिसिकिमस्तीति यावत्‌ यावतत्‌ 
प्राप्रव्यस्थेव प्राप्रत्वात्‌ । ३॥ 


येन मैव भवतोऽस्ति विभिन्नं 
किश्चनापि जगतां प्रभवश्च । 
त्वद्विज॒म्मितमतोऽद्तकमः- 
स्वप्युदेति न तव स्तुतिवन्धः॥ ठ ॥ “ 
# प्रभो = दे दश्वर ! ) विज्ञम्भितम्‌ पएव (अस्ति) -स्फार हे, 
येन = चनि अतः = इस लिए 
विनि ३१, के सङ. तव = ( संसार की उत्पत्ति तथा नाश 
@ = निभ मादि ) श्ापके 
किचन = कुछ म 
अपि=भी अद्भुत = चमत्कार 
ज अस्ति = नही ह कर्मसु = कार्यो मे 
च=श्रौर अपि=भी (भेद के अभाव के कारण) 
जगतां = ( समस्त ) जगत को स्तुति-बन्धः = (आप की) स्वृति 
प्रभवः = उत्पन्न करने वाला करने ( का प्रश्न ही) 
( अपि = (ब्रह्मा) मी) न = नहीं 
` त्वद्‌-=आपकेदही स्वरूप का उदेति = उठता ॥ ४ ॥ 


तत्तो भिन्नं किंचनापि नास्ति, सर्वस्य प्रकौशेकरूपत्वात्‌ | जगतां 
अरभवोऽपि- ब्रह्माद्याः तवैव जम्भा येन हेतुना, अतः अद्भूतषु विश्वसग- 


त नि कका कि मि का 


१. ख० पु° भवत्स्मरणं विनेति पाठः । 

+ भाव यह दहै--हे प्रमु! इस संसार में अत्यन्त चमत्कार-पूणे कार्यो 
काकरना श्चापके बायेदाथका खेलदहे। जबञ्ापदही स्तुत्यः स्तोत्र, स्तुति 
तथा स्तति-कर्ता शादि के रूपा मे भासमान है, तो कौन किंस की द्रोर्‌ कंसे 
स्तुति करे १॥ ४॥ 

२. ख० प° भ्रकाशषूपत्वादिति पाठः । 
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संहारादिष्वपि कमसु त॑ स्तुतिबन्धः स्तोत्रीदिमेदाभावान्नास्ति;-- 
त्वमेव स्तोत्रस्तुतिस्तुत्यरूपतया भासि, इत्ययमत्र त्तार्थः।। # ।) 





त्वन्मयोऽस्मि भवद्चननिष्ठ; 

सवदादमिति चाप्यविरामम्‌ । 
भावयन्नपि विभो स्वरसेन 

स्वञ्रगोऽपि न तथा किमिव स्याम्‌ ॥ ५ ॥ 


विभो = टे व्यापक श्वर ' । ( भवन्तं = ्मापकी) 

अह =में । भावयन्‌ = भक्ति-भावना करता हृद्या 
सवेदा = सदैव अपि=भी 

भवत्‌- = राप ( चित्‌-स्वरूप ) के. । ( अहं = मँ ) 

अचेन- = पूजन में स्वप्रगः = स्वप्र-्रवस्था नें जा कर 
निष्ठः = ठगा इश्या अपि=भी 

च = ्रौर स्वरसेन = श्रापसे श्राप 

त्वद्‌- = श्राप (के स्वरूप ) से (पवनदी) 

मयः = अभिन्न तथा = वेसा ( च्रर्थात श्राप के पूजन 
अस्मि = बना रहता । मं लगा हश्रा ) 

इति = इस प्रकार किम्‌ इव = मला कयौ 

अविरामम्‌ = लगातार न = नहीं 

अपिनदी * स्याम्‌ = होता हूं ! ॥ ५॥ 


त्वन्मय इति--त्वमेव प्रकृतं रूपं यस्य, तथा भूतोऽस्मि । य्येव 
चिन्मये विश्वपेणक्रमेणाहं सवेदा अचननिष्ठः- इत्यविरामं कृत्वा भाव- 
यन्ञपि - व्युत्थाने अमुसन्दधदपि, स्वभ्रगोऽपि स्वरसेनेव- स्वेन्ी- 

१. ख० प° तवन स्तुतिबन्धः--इति पाडः । 

२, खण प° स्तोत्रादिभेदाभावात--इति पाटः । 

* भाव यह दै--दे भगवान्‌ ! मुभे स्वप्न-दवस्था मे भौ उस समावेश-सख 
का अनुभव क्यो नहीं होता, जो मुञ्चे जागरण-अवस्था मे सदा. श्रौर सहज 
में ही उपख्न्ध होता दै ॥ ५॥ 


२. ख° ग० पु स्वेच्छया वशेनैवेति पाटः । 





~~~ नि भि 





भ भि = त 





"1 कि > 2 त कण 


ओौत्सुक्यविश्वसितनामेकादशं स्तोत्रम्‌ १५९ 


[ऋ 





{` 1 -- 


वशोनेव किमिति न तथेव भवामि--कस्मात्स्वप्रेऽपि-संस्कारप्रनोध- 
सारेऽपि जागरावत्‌ त्वदर्चांपरो न भवामि-न समाविशामीति यावत्‌ ॥ 


-*----ॐ 


हक्किर्स्त्र 


सद्धरः 


न के ना जुं ह हक 
~~ ~ = - = 


येन मनागपि मवचरणान्जो- 
द्‌ भरूतसौरभलवेन बिदष्टाः | 


| 
।॥ 
।॥ 
¢: 
५: । 


तेषु विस्रमिव माति समस्तं 
मोगजातममरेरपि श्ग्यभ्‌ ॥ ६ ॥ 

(प्रभो नटेस्वामी!) | तेषु = उन ( तो ) 
ये=जो अमरे: = देवतान के लिए 
( भक्ताः = भक्त-जन ) अपि=भी 
भवत्‌- = आपके स्रग्यं = वाञ्छनीय 
चरण-अन्ज- = चरण-कमलां से समस्तं = समस्त 
उद्धत- = निकली हई भोग- = ( स्वगं श्रादि ) भोगों का 
सौरभ- =( चिदानन्द रूपी ) सगंधि के | जातं = समूद 
लवेन = लेश-मात्र का विल्लम्‌-: = दुगन्धि से भरा ह्या 
मनाक्‌ = ज॒रासा इव = जेया ( श्र्थात्‌ अत्यन्त तुच्छ 
अपि=भी श्रौर त्याज्य) 
विसष्ाः = स्पश प्राप्त करते दै भाति = प्रतीत होता दै ॥ £ ॥ 


चरणान्जं-प्राग्बत्‌ । सौरभम्‌-अवस्थास्नुरामोदसंस्कारस्तस्य 
लंबः-अंशमात्रं नतु पूणं रूपं, तेन ये विमृष्ठाः--मनाङ्मात्रेणापि 
पात्रीकृताः, तेषु समस्तं-सदाशिवान्तं मोगजातं देवरपि प्राथनीयं 
विस्रं -दुरामोदमिव प्रतिभाति । एवं च पृणेसमावेशशालिनां दण्डाः ^ 
पूपिकयेव दृरोत्सारितः सिद्ध.यभिलाषः ।। ६ ॥ 


१. ख० पु° जागरवत-इति पाठः । 

+ जब सामान्य भक्त की एेसी दशा होती दै, तो उनका भला क्या कहना, 
जिन्दं पूरणं समावेश-खुख का अनुभव होता है! उनके हदयसे तो विषय 
सम्बन्धी खख की श्रभिलाषा श्रापसे पदी दूर भाग जातीदहै॥ ६ ॥ 

२. खण पु° ल्वो-लेशमात्रम्‌--इति पाटः । 


+ + + + + + + + > + + + 
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हति ते न तु विद्यतेऽन्यदन्य- 
क ०.२ ९५ 
दचने कमणि चान्यदेव रांमो । 
परमाथसतोऽप्यनुग्रहो वा 
यदि वा निग्रह एक एव कार्यः ॥ ७ ॥ 


शम्भो = टे महादेव ! | अस्ति हे (अर्थात्‌ आपके मन, 
ते= आपके | वचन श्रौर कमं में पृणं साम्य दै) 
हृदि = हृदय ( अर्थात्‌ संकल्प ) मेँ | ( तस्मात्‌ = इस च्एि ) ( श्राप को ) 
अन्यत्‌ = कु, । परमाथेसतः अपि (मम) = (मुक) 
चचने = वाणी में | सचे भक्त तथा सरल-स्वभाव 
अन्यत्‌ = कु | बाले पर 

च = रौर तथा | अनुग्रहः वा = अनुग्रह ( श्र्थात्‌ 
कर्मणि = कर्म ( श्रथात्‌ व्यवहार ) पके स्वरूप के साथ एकता ) 
अन्यत्‌ = कुच ओर | यदिवा = अथवा 

पवी | निग्रहः = निग्रह ( अर्थात्‌ श्राप चित 
विद्यते = दो, | स्वरूप की प्रथा ) 


( इति ) तु = (एेसी बात ) तो | पकः प्व=एकदही 
न = नहीं । कायं: = करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


चिदद्रयप्रथारूपो महादेवः यत्र प्रथितुं प्रवृत्तः तत्र हृदयादनुष्ान- 
पयन्तं प्रथते । यत्र तु गूहितात्मा, तत्र हृदि, वचसि कर्मणि च गृहिता- 
त्मव, यतः परमार्थन सतः-- साधोः सात्त्विकस्य च वस्तुतो निग्रहानु- 
मरहयोमध्यादेकमेव कत्तेठ्यं भवति न तु शबलचेष्टितत्वम्‌--इति अथौ 
न्तरन्यासाद्‌ भेदः । प्रकृतेऽर्थे निग्रहानुग्रहौ स्वरूपनिमीलनोन्मीलने 
अप्ररृतेऽपि--अपकारोपकारािति छेषच्छायापि ॥ ७ ॥ 


मृढोऽस्मि दुःखकदटितोऽस्मि जरादिदोष- 
भीतोऽस्मि राक्तिरदितोऽस्मि तवाभितोऽस्मि। 


मि + निनि १ कि 


१. ख° पु° अर्थान्तरन्याससम्भेदः- इति पाठः । 
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शाम्भो तथा कलय रीघसुपैमि येन 


सर्वोत्तमां घुरमपोज्ज्ितदुःख्मागः ॥८॥ 
रम्भो = हे महादेव ! आधितः = शरण में 
( अहं = नै ) अस्मि= याद 
मूढः = मृखं शर्थात्‌ श्रज्ञानी ( तस्मात्‌ त्वं = इसकिए श्राप ) 
अस्मि | तथा = एेसा 
दुःख- = (संसारके ) दुखा मे कलय = कीजिए 
कलितः = फंसा हु्ा येन = कि 
अस्मि, ( अहं = मे ) 
जरा- = बुटापा अपोज्द्ितदुःखमागंः = ( स्वरूप- 
आदि- शादि प्रथन रूपी) दुःख-मागं को 
दोष- =दोर्षोसे त्याग कर 
भीतः = भयभीत सर्वोत्तमां = (स्वरूप-समावेश-रूपिणी) 
अस्मि हयमा सर्वोत्कृष्ट 
दाक्ति-रदितः = सामथ्य-टीन धुरं = पदवी को 
अस्मि, शीघ्रम्‌ = ( शाम्भवोपाय द्वारा) 
( परञ्च = जन्तु ) | ` 3 वरन 
तच =च्रापकी । उपेमि = पराप्त कू ॥ ८ ॥ 


व्युल्थानापेक्षयेवेतदिव्युक्तप्रायम्‌ । (तवाश्रितोऽस्मिः-- इत्यत्र भरं 
करत्वा उत्तराधं योज्यम्‌ । कलय-- सम्पादय । सर्वत्तमां-सम्पूणेसमा- 
वेशमयीम्‌ । ८॥ 
त्वत्कणदेङामधिराय्य महाघंभावः 
माक्रस्दितानि मम तुच्छतराणि यान्ति। 
बंरान्तराटपतितानि जरेकदेर- 
खण्डानि मौक्तिकमणित्वमिवोद्रदेन्ति ॥ ९ ॥ 


( प्रभो = दे स्वामी!) । आक्रन्दितानि = करण-स्वर-पण 
मम= मेरी | पुकार 
तुच्छतराणि = अति तुच्छ त्वत्‌- = आपके 





कन्‌ --/ = रनक । 
ह 


॥ न्ना प्क 
क = क न्वं क चिः शह 2 














व्च ~ ब्म मिस्त्रः जताकाक वः 
~ ४ ऋं क नरी + कि + ~ च ब > अ =. १ अ न्््- क क छ [= 
च ४ 
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या स्क यः 





कणं- = कार्नो के  पक-देश-खण्डानि = छोर-छोरी वृदं 
~ (क 
अधिवास्य = पर्हुच कर दही न 
महाघेभावं = वट्मृः यत क ( श्र्थात्‌ (* 

बडे गौरवं ) को पतितानि = पड कर 
यान्ति, = प्राप्त करती हे, मोक्तिक-मणित्वम्‌ = मोतियाके रूप 
इव = जिस प्रकार ( स्वाति-नक्षत्रमे) | के 
जल- = ( चंके ) जल की * उद्कहन्ति = धारण करती देँ ॥९॥ 





अधिशय्य~- प्राप्य, महावभावम्‌-अनघलत्म्‌ , तुच्छतराणीति 
अनौद्धत्यं ध्वनति । यान्तीति तु अतिभक्तत्वेन निधितप्रतिपत्तित्वात्‌ । 
वंशान्तरे इत्यथोन्तरन्यासः स्पष्टः ।। ६ ॥ ।॥ 





किमिव च छभ्यते वल न तैरपि नाथ जनेः [ 
श्नणमपि केतवादपि चये तव नाञन्नि रताः। 

शिरिरमयूखरोस्वर तथा कुरः येन मम 
क्नतमरणोऽणिमादिकसुपेमि यथा विभवम्‌ ॥१०॥ 


नाथ टे ईश्वर ये = जो 
क्षणम्‌ = क्षण-मात्र के चिए तव=द्याप के | 
अपिच = भी अथवा नाञ्चि = नाम (के स्मरण) मे | 
केतवात्‌ = छट-कपर से रताः = अनरक्त हो ते टै, 

अपिन्भी तेः = उन 


~ या ना याया याह = = ( स ग्न न र क भरि खडरक पी म 


< कवि-परम्परा-गत वणन के श्रनुसार कटा जातादै करि स्वाति नक्षत्र 
मे वर्षाके जल की वृदे सीपमें मोती, बाँस में वंशलोेचन-मणि ओर सांप के मुख 
में विप्र बनती हें । 
१ ख० पु० श्मतिभक्तेतवेनेति पाटः । 
ग° पु° अमत्िभक्तत्वादिति च पाटः । 


२ ख० प° न-इति पाटः । | 
३ग० पु° कुरुषे न ममेति पाटः । । 
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"ट उवं = 
जनः = लोग से तथा कुर = पसा कीजिष 
( मी येन ( अहं ) = कि (मै ) 
क्ामव च = भ्या क्या कृष्ट 
सत-मरणः ५ सन्‌ = म्त्यु 

वतन लभ्यते =पराप्त नदीं क्रिया छ ¢ सन यागा 

॥ ए छट कर ( श्र्थात्‌ अकराल-कलित 

जाता!) ( अथातवे मी इच्छा- ञो करः) 


न॒सार सब कुछ पाते दँ ) | | भ 
( तस्मात्‌ = इसलिए ) यथा-विभवम्‌ = रेश्चय पूवक 


शििर-मयूसख-रोखर = टे शशि अणिमादिकम्‌ = अणिमा आदि 
शेखर ! ( महदिव जी ¦ ) ( सिद्धिया ) को 
मम = मेरे किए उपैमि = प्राप्त कं ॥ १० ॥ 


कैतवात--व्याजादपि ये जनास्तव नान्नि-न तु ताच्िके स्वरूपे 
रतास्तैरपि किं न लभ्यते-पूजासत्काराययभीष्टमपरिज्ञाततदाशयेभ्यः 
सकाशासाप्यत एव । ये तु परमाथतः सततं च त्वयि रताः, ते अर्थादेव 
परमार्थमया एव । अतो हे शिशिरमयृखभेखर--सवेसन्तापहारिन्‌ ! 
तथा कुर यथा प्राग््याख्यातरूपाणिमादिकं परिभवञुपेमि । कतमरणः-- 
अकालकलितः। अस्य पदस्यायमाशयः--यद्‌ ब्रह्मादयः अणिमादिविभूति- , 
युक्ता अपि सृतिधमौण एर । यथोक्तमस्मद्ररुभिः ्रमकेलो 
“श्रीमत्स दाशिवपदेऽपि गतोग्रकालो 
मीमोत्कटश्रकुटिरेष्यति भन्गभूमिः ॥ 
इति । अतो मां क्षतमरणं--चिदानन्द घनमद्रयाणिमादि पात्रं कुर । 
ये तु विभूतिस्पंहापरस्वेनेतदर.थाङवेते तेषां 
“स्मरसि नाथ कदाचिदपीदितं' ॥ शि° स्तो, ४, शछछो° २० ॥ 
इति, 
"सत्येन भगवन्नान्यः ˆ - `` ` ॥ शि ° स्तो०, १६, शछो० £ ॥ 
इति, 
५ विखमिव भाति समस्तं 
भोगजातम्‌"** ˆ  ॥ शि० स्तो १३, श्छो० ६॥ 
इत्यादि च व्याहतमेव ।। १० ॥ 


क का मीम विनी जे 


१, ख० पु° स्प्हणीयत्वेनेति पाठः । 





, र हा 
ह =. १ वा 


कक छै ॥ 
रीर 


च र ॥ १ ऋ ॥ (ि 1; (0 ॥ करः - 
~> ` "त्याच । - | ५. 
को न्‌ च 6 ऋका 
ष्क चकः ( 
व त 





् न । तः 
नये 
= | = च य याः अ दम ( ऋ र 
॥। रः क र { गे हू 
 _ ऋः > ण च्् जे क १ 


ज मं नि 
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~ 








=== 


निः अकामया = ` त क । 


= ~ ~= ` मेय = कः कर = = श क 
[ठ य ॐ 


` प, 
# 


वयकः प्रिग््र्नत्न्नका ह च ~ र का 
र हि न मी 


सम -> 
=> => र~ सवय च. यन ~ = ॥ 


[रै 


॥ 





३ ्। ज्मा ध: ~~~ = 
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भ ट या == 


ठार्मो चावं चाच्ाङ्करोस्वर शिव च्यक्नाक्षमालाधर 


श्रीमन्नय्रकपाललाञ्छन रसद्वीमचिदलायध । 
कारुण्याम्बुनिधे ्रिलोकरचनारीलोग्राक्त्यात्मक 
श्रीकण्ठाद्रु विनाहायाद्ुभ भरानाधत्स्व सिद्धि पराम्‌॥ 


काम्भो = हे कल्याण-कारक ' कारुण्य-अम्बुनिधे = दे दया-सागर 
हार्य = दे (पापियो को) सन्ताप | जि-लोक-रचना-शील ~= टे तीनो 


„^ । लोको के निर्माता! 
राराङ््‌-रोखखर = दे चन्द्रशेखर ! 


रिव = टे कल्याण-स्वरूप 

यश्च = हे त्रिनेत्रधारी , 

अक्षमालाधर = दे जप-मालाधारी | 

श्रीमन्‌ = टे मोक्ष-लक्त्मी वाले | 

उभ्न- = हे भयंकर 

कपाल-लाञ्कछन = खोपडियो के चिह 
वाले ! च 

लसत्‌- = द चमक्रालं 

भीम- = तथा भयानक 

चिशूल- = त्रिश रूपौ 

आयुध = आयुध को धारण करने 
वाले । 


उभ्र- = हे भयंकर 
शाक्ति-आत्मक = शक्ति स्वषूप 
श्रीकण्ठ = हे श्रीकण्ठ 
अद्युभ- = (मेरे ) पापाकौ 
भरान्‌ = गघ्रिया को 

आयु = तुरन्त 

विनाश्य = तदस-नहस कीजिए 
( तथा = ओर ) 

। परां = ( सुक्ति-रूपिणी ) उत्कर 

| सिद्धिम्‌ = सिद्धि ( सुत्ने ) 
आधत्स्व = प्रदान कोजिए ॥ ११ ॥ 





उग्राणि- भीषणानि अशेषन्रह्मादिसम्बन्धीनि कपालानि लाञ्छनं 
यस्य । उभ्राः--विश्वसंहश्यः शक्तयः आत्मा यस्य | अश्चुभभरान- 
भेदोल्लासान्‌ । परा-परमाद्रयानन्दसाराम्‌ । ११॥ 


तत्कि नाथ भवेन्न यत्र भगवान्निमाततामश्चते 
भावः स्यात्किखु तस्य चेतनवतो नाशास्ति यं राङ्रः। 


च > च> १ > ` > [> च 3 ~ ~ +~ ` ' > _ ऋ > । = +  # 9 >+ + 8 + - +» > >+ ~ +> + > >. वि पि पिः ग ति च # ` । अतिः चि = 


१. ख० ग° पु०° उग्राः इत्यादि, श्मात्मा यस्य--इत्यन्तं नासिति । 
२. ख० पु° रूपाम्‌-इति पाठः । 











जौत्सुक्यविश्वसितनामेकाद शं स्तोत्रम्‌ 
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इत्थं ते परपेश्वराक्नतम हाशक्तेः सदा संधितः 
संसारेऽच् निरन्तराधिविधुरः इ्िदयाम्यहं केवलम्‌ ॥ 


नाथ = टे स्वामी ' 

परमेश्वर = टे महेश्वर 

तत्‌ = वह 

कि = कौन सी वस्तु 

भवेत्‌ = हो सक्रती दै, 

यन्न = जँ ( अर्थात्‌ जिस के) 

भगवान्‌ = शआमाप प्रभु 

निमातृतां = निर्माता केल्पतें 

न अश्चुते = व्याप नहीं होते 

( तथा = श्रौर ) 

तस्य = उस 

चेतनवतः = ( सक्र आदि) चेतन 
( प्रमातृ-वगं ) का 

किमु = (व्ह) कौनसा 

भावः = ( भूत, भुवन आदि रूपी) 
पदार्थं 

स्यात्‌ = हो सकता दै, 

यं = जिस पर 


तदिति-तन्त्वंभूतभावमुबनादि, 
लादेमेन्त्रमहे शरान्तस्य आशास्तीति 


शाङ्रः = ( श्राप ) महादेव 
न आहास्ति = श्रनुशासन नदीं करते? 
। इत्थं = इस प्रकार 
अक्षत- = परिपणे 
। महा-शक्तेः = महाशक्ति वाले 
| ते =श्मापकी 
। संचितः = शरणमे ्ाकर 
( अपि=भी) 
| अहम्‌ = मे 
अञ्ज = इस 
संसारे = सारम 
सद्‌ा = सदेव 
निरन्तर- = कगातार 
आधि- = मानसिक पौडाश्र से 
विधुरः ( सन्‌ ) = व्याकर हौ कर 
केवलं = केवल 
| *द्िष्यामिन्दुःख का हौ अनुभवे 
करता द्रं ॥ १२॥ 





भावः-सत्ता, चेतनवतः-सक- 


'्वृत्तिभूतानाभेश्वरी ।' 
इति स्थित्या सवप्रमातनियामकलत्वरूपं शासित्रतं भगवत एव । सदेति- 


५ भाव यद्‌ दै--दहे शंकर ' आप सारे जगत के उत्पादक, रक्षक तथा 
संहारकरटैं। मैँच्यापकी शरण में श्राया ह, किन्तु फिरभीदुम्खी द्रं । याप 
एते सवंशक्तिमान प्रभु का शरणागत हो रौर बह दुःखी हो ! यह कयो ? 

१ ख० पु०, च ° पु° तत्त्वभूतभावो भुवनादिभावः--इतिः पाटः । 

२ खण पुर, च° पुर नियामकरूपमिति पाठः । 


११ शि 








क्क्यरमिणरकिै पि ध प वाचक कच क क क "> ह 





१६२  श्रीरिवस्तोत्रावली 





न तु कदाचित्‌, निरन्तराधिविधुरत्वं-व्युत्थाने समावेशानासादनात्‌ । 
अहं केव्रलम्‌--इत्यत्रायममिप्रायः;--मायीया इयं देहादिश्रमातृता चेद्र- 
लिता, तत्सवमिदं त्वन्मयमेबोच्यते। देहाद्य न्तबोन्मूलनीया बतते ॥।१२॥ 
यद्यप्यन्न वरप्रदोद्धततमाः पीडाजराश्रत्यवः 
एते वा क्षणमासतां बहमतः राब्दादिरेवास्थिरः। 
तच्रापि स्प्रहयामि सन्ततसुखाकाह् चिरं स्थास्नवे 
भागास्वादयुतत्वदङ्धिकमलध्यानाग्यजीवातये। १३॥ 


वर-परद्‌ = दे वर-दायक ( प्रभु)! । (भवति =), 

यद्यपि = यद्यपि । तत्रापि = रेसादहोते हए भी | 

अच्र = इस संसारम | संतत-सुख- = ( अद्रयानन्दक्पी ) 

पीडा- =दःव, | स्थायी सुख को 

जरा- = वुदरापा । आकाङ्की = चाहने वाला 

श्रत्यचः = श्नौर शल्ु | ( अहं = मे ) | 

उद्धततमाः = अत्यन्त भयंकर ग्र्थात्‌ | चिरं स्थास्लवे = चिरस्थायी, । 
द्रसह्य । भोग-आस्वाद्‌- = ( चित-श्ानन्द कै ) | 

( भवन्ति दते दं) । चमत्कार से 

पफतेवा=तोभीडइनको | युत- = युक्त | 

सणम्‌ = अभी । त्वद्‌- = (चित-प्रकाश संबन्धी प्रकाश- | 6 

आसताम्‌ = रहने दीजिए, । विमशंरूपी) श्राप के | 

( किन्तु = किन्तु ) | अङ््नि-कमल- = चरणकमलं के । 8 


चहूु-मतः = बहु-मान्य भ्यान- = ध्यान से युक्त 
शब्द्‌-आदिः = शब्द च्रादि व्रिषय अग्रयजीवातवे = ( श्रौर इसीलिए ) 
पव =हीतो रेष्ठ जीवन के लिषए 
अस्थिरः = अस्थिर ग्र्थात क्षण-मंगुर स्पृहयामि = कामना करता द्वं ॥१३॥ 


ध । 7 


~ 


अत्रेति-संसारे। उद्ततमाः-असद्याः | क्षणमासतां- साम्प्रतं 


तिषन्तु--इति लोकिक्युक्तिः। बहुमतः विश्वस्याभिलषितः सन्ततम्‌-- 4 
अद्वयानन्दरूप सुख माकाह्भूति तच्छीलः चिरं स्थास्रवे-चिरमवस्थान- | 


॥ | ३। ॥ भको क 


# ऋ) 





~~ - -- भे २ य च ॥); । 


१ ख° पु०, च° प° सुखमाक्राडक्षतीति तच्छीलः-इति पाटः 








ओत्सुक्यविश्चसितनामैकादरां स्तोत्रम्‌ 





१६३ 








---------------------------------------------------------- ~ 


शीलाय, जीवातवे- जीविताय, स्प्रहयामि । कीदृशाय ? मोगास्वाद्‌- 
युतत्वदङ्धिकमलध्यानाभ्रयाय--परमानन्द्‌ चमत्कारयुक्तत्वन्मरीचिपद्म- 
चिन्तनप्रधानाय । अत एव स्प्रहणीयत्वम्‌ ।। ६३ ॥ 


हे नाथ परणतार्तिनारानपटो श्रेयोनिधे धूजटे 
दुःखैकायतनस्य जन्ममरणच्रस्तस्य मे साम्प्रतम्‌ । 
चेष्टस्व यथा मनोज्ञविषयास्वादप्रदा उत्तमाः 


जीवन्नेव समरलवेऽटमचलाः 


प्रणत- = दे शरणागता कै 

आतिं- =दुःखोको 

नादान- = नष्टकरनेमें 

परो = प्रवीण | 

श्रेयः-निघे = दे कल्याण-सागर 

धूजेटे = दे धूजटि शङ्कर ¦ 

दुःख-पक- = केवल दुःखा का 

आयतनस्य- = घर्‌ वन हप 

जन्म-मरण- = (तथा ) जन्म-खत्युरे 

अस्तस्य = भयभीत बने हृष 
| 
| 
| 
| 


दे नाथ = दे नाथ, 


यिन 


मे = मेरे किए 

साम्प्रतं = यब 
= णेता 

चेध्रस्व = कीजिए 

यथात्र 

अह नैं 


सिद्धीस्त्वदचपरः ॥ 


त्वद्‌- = आपकी 
अचा- = परजा में 
। परः = तत्पर 
. ( सन्‌ = टो कर ) 
मनोज्ञ- = ( चिदानन्द रूपी ) मनोहर 
विषय- = विषर्यो के 
आस्वाद- = चमत्कारको 
प्रदाः = देने वारी 
उत्तमाः = श्र 


अचलाः = तथा चिर-स्थायरी 

सिद्धीः = ( स्वरूप-प्रथनात्मक ) 
सिद्धिर्यो को 

जीवन्नेव = जीते जी दी 

समश्चुवे = प्राप्त करू । ( श्र्थात्‌ 
समाविष्टहोकर दही मैँश्यापकी 
परजाम रीन दोता रद्र ओओौर इस 
प्रकार जौचन्मुक्त बन्‌ ) ॥ १४॥ 


मनोज्ञं--चिदानन्दसुन्दरं, विषयाणां रूपादीनां चमत्कारास्वादं प्रद्‌- 
द्ति यास्ताः, उत्तमा अचलाः सिद्धीरिति प्राग्त्‌ । जीवन्नेवेति- न तु देह्‌- 





~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ 


निरी ~ --~------- -- 


१ खण पु चण पु ददति-इति पाठ । 
२ग० पुण, च० पु० न दहपाते--इति पाठः । 











= > 17 १ = ~~~ ~~ ` ~~~ ~ | नो === कम = = क पा क ककम क क क 
। ॥ 


१६४ श्रीज्िवस्तोत्रावली 


व 


द 
पाते, अपि तु जीवंदबस्थायामेव । समाविष्ट एबौहं खदचौपर इति- 


त्वयि- चिदीनन्दात्मनि विश्वाषणपरः ॥ १४॥ 
नमो मोटमटाध्वान्त- 
ध्वंसनानन्यक्मणे । 
सवप्रकादरातिकाय- 
प्रकारायेन्दुलश््मणे € ॥ १५ 


( नाथ टे स्वामी!) | अतिङाय- = बद्‌ चद्‌ कर 


मोह- = मोह रूपी प्रकाद्ाय = तेजको धारण करने वाले 
महा- = महान्‌ | (च = ओ्ौर) 

ध्वान्त- = अन्धकार को | दृन्दु-लक्ष्मणे = चन्द्रमा ही चिह्न वाले 
ध्वसन- = नर करने में | ( अर्थात्‌ सोम-कला-धारी ) 
अनन्य-कमेणे = सद्‌ा उद्यत रहने बाले, | ( भवते = आपको ) 

सव- = समस्त | नमः (अस्तु) = नमस्कार (दो) ।॥१५॥ 


परकाडदा- = ( अभि, सूयं मौर चन्द्र 

रादि के ) प्रकाश से | 

महामोहध्वान्तस्य- मायातमसः ध्वंसने अनन्यकर्मा-सदोदयक्तः, 
सवोन्‌--अभ्रीपोमसुयभ्रकाशानति शेते यस्तथामूतः प्रकाशो यस्य, तस्म । 
ध्वान्तध्वंसे-प्रकाशनव्यापारे चानुरुणमभिधानमिन्दुलच्मणे इति 
शिबम्‌ । १५॥ 

इति श्रौमदुत्पट्दैवाचायविरचितस्तोत्रावल्यामीौत्सुक्यविश्वसितनाम्नि 
एकादशस्तोत्रे श्रीत्तेमराजाचाय विरचिता चित्रेति: ॥ ११॥ 
>> 


नो 





नीः २ णो कन 


१ ख° प° जीचदृशायामेवेति पाटः । 

२ घण पु° एव--इति पाढठः। 

२ खर पुर, च° पु चिदाःमनि-इति पाठः । 

* “इन्दुलचमणो-- यह महादेव का नाम अत्यन्त साथंक टै । इससे सृचित 
होता है किं भगवान्‌ शङ्कर प्रकाश फला कर अन्धकार को दूर करने की परी 
क्षमता रखते हे । 








ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 


रहस्यनिदेरानाम द्वादशं स्तोत्रम्‌ 
सहकारि न किञ्चिदिष्यते 
भवतो न परतिवन्धकं दरि । 
भवतैव हि सवेमाष्त्टतं 
कथमद्यापि तथापि नेक्षसे ।॥ १॥ 


( प्रभो = हे ईश्वर ! ) सयं = ( यह ) सारा ( जड-चेतन-मय 
भवतः = शाप का जगत ) 
दहि = साक्षात्कार करने में भवता = श्राप ( चिद्रूप) से 
किञ्चित्‌ = ( अन्तः करण की शुद्धि | पव = दही 

श्रादि ) किसी आप्लुतं = व्याप्त दै । 
सहकारि = सहायक ( साधन ) की | तथापि = एेसा होते हए भी, 
न इष्यते = पेक्षा नदीं दै कथम्‌ =क्याबातदहैकरिं ` 
( तथा किंचित्‌ = तथा कोई ) अद्य-अपि = श्रमी भौ ( व्युत्थान में ) 
प्रतिबन्धक = रोकने वाला भी ( त्वं =ञ्माप) 
न = नहीं है, न दक्षसे = (प्रत्यक्ष सूप में) 
हि = क्योकि दिखाई नहीं देते ॥ १ ॥ 


भवतो दषि-त्स्रकाशने, मलपरिपाकादिकं सहकारि न किञ्चित्‌ , 
नापि प्रतिबन्धकं किञ्चिदस्ति, यस्मात्‌ सदहकायी्भिमतं तयेव व्याघ्र, 


# भाव यह है--हे पभो ! समावेश की भांति व्युत्थान में भी सन्ने श्राप 
के साक्षात्कार का आनन्द मिलता रहे, यही मेरी कामना दहै श्योर इसीसेरं 
सफल-मनोरथ हो जाऊंगा । 





१६६  श्रीहिवस्तोत्रावली 
तथापि कर्थमद्यापि-- इयति व्युत्थाने 1 क्थनयापि-- शयति व्यत्थाने नेश्चसे-न भकाशसेऽस्माकमितयैः। 
भवतः--इति कमणि षष्ठी ।। १॥ 
अपि मावगणादपीन्द्रिय- 
प्रचयादप्यवबोधमध्यतः | 
प्रभवन्तमपि स्वतः सदा 
परिपहयेयमपोढठविश्वकम्‌ ॥ २ ॥ 








| ( प्रभो = दे स्वामी!) स्वतः = अपसेश्मापटही 
| भाव-गणात्‌ = ( घट, पट आदि ) | प्रभवन्तं = प्रकट बने हए 
। | | वस्तु-वग से ( त्वाम्‌ = श्राप के स्वह्पको) 
॥॥ अपि=भी ( अह = मै ) 
॥ | | इन्द्रिय- = इन्धियो के सदा = सदा कः ‡ 
 ॥ || ` प्रचयात्‌ = समृदमेसे अपोढ- = भेद्‌-भाव के तिला- 
' || अपि=भी ज्ञलि दे कर 
॥ | ॥ ॥ अववोध-मध्यतः अपि = ( ओरौर ) | ^ परिपश्येयम्‌ = सवथा ( अर्थात 
॥| ` चित-प्रकाश रूपी तुय-अवस्थामे मी व्युत्थान में भी, देखता रहं ॥ २॥ 
। 


| भावेभ्यः, इन्द्रियेभ्यः, ज्ञानेभ्य आत्मनश्च सकाशात्‌ त्वामेव प्रभुं 
|| ॥ नित्यं परितः-समन्तात्‌ पश्येयम्‌ । कथम्‌ ? अपोढविश्वकं-तिरस्कृता- 
| शेषभेदं कृत्वा ॥ २॥ 

| कथं ते जायेरन्कथमपि च ते दरानपथं 


| 
| | |: व्रजेयुः केनापि प्रकरृतिमहताङ्केन स्वचिताः । 


[का का ता 1 ~ ~ प" प प 


॥ । १ ख० पु कथमयापीति-व्युत्थाने--इति पाठः । 

१ | ॥ गण पु, च° प° कथमधापीति इयति ब्युत्थाने--इति च पाटः । 
| हि. 1; * भाव यह दै--चाहे समावेश हो अथवा व्युत्थान, समी दशा््रोमें मेँ 

।॥॥ प्रत्यक्ष रूप में आपके साक्षात्कार का आनन्द उठाता रहं । यही मेरी कामना 
। ॥ | ॥ हे श्रौर इसके सिवा मेरे सुख का कोद दसरा साधन नींद । 

| । | | २ ख० पु०, च० प° इन्द्रियप्रथमादिति पाठः । 

१ |! २ ग° पु° आआत्मनः-- इति पाठः । 

| | ४ गण पु° महता केन-ईइति पाठः। 





रहस्यनिर्देशनाम द्वाद स्तोत्रम्‌ १६७ 


 तथोत्थायोत्थाय स्थलजलतृणादेरखिलतः र 
पदा्थाद्यान्खष्टिखवदशतपूरेर्विंकिरसि ॥ २॥ 








( नाथ =देनाथ)!) केन-अपि = एक अटोक्रिक 
स्थल- = स्थल, प्रक्रति- = ( पारमाथिकर ) स्वभावे के 
जल- = ज रौर । महता- = बडे (अर्थात्‌ असाधारण ) 
तृण-अआदेः = तृण शमादि | अङ्न = चिह् सै 
अखिलतः = समस्त खचिताः; = प्रकाशित 
पदार्थात्‌ = वेय वर्गो से ( अर्थात्‌ | ( सन्तः = टो कर) 

परिमित वेय दशा से) कथं = केसे 
यान = जिदं जायेरन्‌ = (इस संसार में फिर) 
( त्वं = श्राप) जन्म ले सकते ह 
तथा = अलौक्रिक श्ननम्रह-शक्तिसे च श्रोर 





| क 
उस्थाय-उत्थाय=उरा-उटा कर (अर्थात कथम्‌ अपि = कसे 


उनक्रा उद्धार करके) ` । श श 
खृष्ि- = ( उन पर परमानन्द रूपी ) ( लोकस्य = लोगं की) 

सृष्िसे । ददौन-पथं = दष के मागं पर (अर्यात्‌ 
खवत्‌- = बहती हई | नेदय-रूपता मे ) 
अश्रत-पूरेः = सृत की धारायं ५ व्रजेयुः = आ सक्ते हैँ { ( अर्थात 
विकिरसि = बरसाते दे, चे ज्ञातृ-खूप दै, अतः क्रिस प्रकार 


| 


ते ( भक्ताः ) = वे ( भक्त-जन ) सेज्ञय नहीं बन सकते । ) ॥ ३॥ 


अखिलः पदाथीत्‌ तथेति--अल्लौकिकेन प्रकारेण उत्थायोत्थायेति- 
कि अ, # सेदं 
तत्तद्रेयदशायां सेदं निमञ्ञ्य चिद्रुप्तया स्फुरित्वा, यान्‌ ज्ञानात्मक- 


+ आव यह है हे नाथ ! जिन भक्ता पर श्राप की दया-ष्टि, च्रानन्द- 
ञ्रसृत-धारा छिटकाती दे, वे सदा के लिए जन्म-मरण के चक्र से छट जाते दं 
र लोभो से देखे नही जा सकते, श्र्थात्‌ जीवन्मुक्त दो जाते दँ । 

१ग० पु०, च° पु° धदार्थात' इत्यनन्तरं “उत्थायोत्थायेति वीप्सा" 
इत्यधिकः पाठः । 


> ठ" पु तत्तदवेदयप्रथायामिति पाटः । 





१६८ श्री शिवस्तोत्रावली 


प्रसरदस्रतोत्करेरच्छुरयसि, ते केनापि प्रकृतिमहता इति-नित्यंविक- 
सितरोमाच्चितत्वादिना चिह्ठनं प्रकाशिताः, न जन्मभाजो नापि लोकै 
लचयन्ते । कथभिति--असंमावनायाम्‌ ॥ ३॥ 


साक्षात्करतभवद्पप्रखतास्रततर्पिताः । 
उन्म्रूटितत्ृषो मत्ता विचरन्ति यथारुचि ॥ ४ ॥ 











( भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! ) रेश्वयं की इच्छा को बिल्कुल 
साक्षात्‌-कत- = साक्षात्कारक्रिये हये शान्त कर लिया है), 
भवत्‌- = आपके मत्ताः = ओर जो ( पारमाथिक ) 
रूप- = स्वरूप से मस्ती से युक्त हे, एसे 
भरत- = बहते हए  ( भवद्धक्ताः = आप के भक्त-जन ) 
अग्त- = श्रानन्द्-रस ते । ( संसारे = इस संसार मेँ ) 

. तपिंताः = जोतृप्टहोगयेदटै यश्ा-खुचि = अपनी इच्छा से (अर्थात्‌ 


उन्मूलित-तृषः = जिरन्दो ने तृष्णाको | स्वतन्त्र श्नौर निधिन्त होकर ) 
जड से उखाड़ डाला टै ( श्र्थात्‌ विचरन्ति = विहार करते है ॥ * ॥ 


अमृतम्‌-आनन्दः । उन्मूलिता--अपुनरत्थानेन शमिता, ठृट्- 
विभूत्यादिस्पहा येः । मत्ताः-हृषटाः, स्वातन्छयेन विहरन्ति । अन्ये तु 
आकाद्कामयाः परतन्त्रा एव ॥ ४ ॥ 
नतदान सदा न चैकदे- 
त्यपि सा यन्न न कालधीर्भवेत्‌ | 


णिति ष 





१ खण पुण श्रास्फुरयसीति पाठः । 
२ ख० प° विकसिततर--इति पाटः, ग० पु° नित्यविकसितत्वेति पादश । 
हि २ ख पृण चिहन-- प्रकाशेनेति पाटः। च पु° प्रकाशेन चिहेन- 
| # ,. इति पाटः । 
| ॥ ४ खर, ग, चण प° उन्मूकिततृषः--इति पाटः । 

| ५ ख० च° प° आक्रक्षायाः-इति प।टः। 
| | 5 ख०, च०्पृण्नसदान तदा-इति पाठः। 
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तदिदं भवदीयदरंनं 
न च नित्यं न च कथ्यतेऽन्यथा ।॥ ^ ॥ 


(प्रभोन्देप्रमु!) | तत्‌ = एवा ही 

न सदा = “सदा नीं, । इदं = यदह ( काल-कलना से परे ) 

न तद्‌। = “उस समय नीः | भवदीय- = श्राप (के यथाथं स्वूप)का 
च = ओर । ददनम्‌ = दशन (अर्थात्‌ साक्षात्कार) 
न पकद्‌ा = “एक बार नदीं, | ( अस्ति नटे) 

इति = एेसी | ( इदं = यह ) 

सा = यद नच=नतो 

काल-धीः = काल-कलनात्मिक्रा बुद्धि | नित्यं = नित्य 

अपि=भी नच -च्रौरन 


यज्ञ = जहाँ (अर्थात्‌ जिस के विषय मे) | अन्यथा=ञअन्यथा (अर्थात्‌ ्मनित्य) टी 
न भवेत्‌ = (लागू ) नहीं हो सकती रै, ` कथ्यते = कदा जा सकता दे ॥ ५ ॥ 


न तदेति, सदेति, एकदेति--परस्परप्रतियोगितया । एकदेति- 
अस्य प्रकारस्तदेति'। इत्यपि-एवं प्रकारा अपि;ः- यदेति, इदानी 
मित्यादिका च यत्र न सा काचित्‌ कालधीरकालकलित्वात्‌ । तदिति- 
असामान्यम्‌ । इदभिति-स्फुरदरपं ज्ञानं, तदीयं । न नित्यं कथ्यते 
नाप्यनित्यम्‌ ;--निव्यत्वानित्यत्वयोः परस्परप्रतियोगित्वात्‌ सवोत्मक- 
साश्चात्कारिणि रूपे व्यवहारानुपपत्तेः ॥ ५॥। 


त्वद्विखोकनसमुत्कचेतसो 
योगसिद्धिरियती सदास्तु मे । 

यद्विरोयमभिसन्धिभान्नत- 
स्त्वत्सुधासदनमचेनाय ते ॥ ६॥ 


१ च० पु*(तदा इत्यपि इति पाठः । 
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( परमेश्वर = हे भगवान्‌ ! ) 
त्वद्‌- = शआाप के 
विलोकन- = दशन के लिए 
समुत्क- = उत्कण्ठित 
चेतसः = हृदय वाले 


द्‌ = कि 
( अहम्‌ = मैं ) 
अभिसंधि-माज्रतः = केवल इच्छा होति 
टी ( श्र्थात्‌ जब जी तब ) 
ते =श्रापकी 





मे = सुक अचेनाय = पूजा करने के लिए 
इयती = इतनी सौ । त्वत्‌- = आपके 

योग-सिद्धिः = योग-सिदि खुधा-सदन = चिदानन्द-सदन (अर्थात 
सदा = सद। परमानन्द-धाम) सें 

अस्तु = प्राप्त होती रदे विद्दोयम्‌ = प्रवेश करूं ॥ ६ ॥ 


इयती इतिः न तु परिभितरुलोन्मुखो । अभिसंधिमात्रतः- 
इच्द्धामात्रात्‌ , त्वदीयं सुधासदनं-परमानन्दधाम । सदा विशेयं- 
त्वत्समाविष्टः स्यामित्यथः । अचनं प्राग्वत्‌ | £ ॥ 
निविकल्पभवदीयदकान- 
प्रापिफुष्मनसां महात्मनाम्‌ । 
उद्सन्ति विमलानि देया 
चेष्टितानि च वचांसि च स्फुटम्‌ ॥ ७ ॥ 


( प्रभो = दे स्वामी!) विमलानि = निमे ( अर्थात्‌ जगत 
निविकस्प-भवदीय- = आप के का उद्धार करने में समथ) 
निचिकल्प चेष्टितानि = चे्टायं (अर्थात्‌ व्यवहार) 
द्रान- = दशन ( अधात्‌ साक्षा- च = तथा 
त्कार ) की । वचांसि = वचन 
प्राि- = प्राति से हेलया = सहज में टौ ( अर्थात्‌ बिना 
फुलटु- = विल उठते द क्रिसी कठिनाई के ) 
मनसां = हदय जिन के, एेसे स्फुट च = ओर स्पष्टरूपमें 
महात्मनां = मदात्मका *+उद्टुसन्ति= देदीप्यमान होते हं ॥७॥ 





१ ख० प° इच्छामात्रत्वादिति पाठः। 
२्ग० ० च० धु तत्समाविष्टः स्याम्‌-इति पाटः। 
> भाव यह टै--हे प्रभु ! जो भक्त-जन श्रापके साक्षात्कर का श्रानन्द 
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कवलितविकल्पत्वदीयसाक्षात्कार्राप्त्या विकसितमनसां भक्ति- 
भाजां, बिमलानीति--जगदुद्धरणक्षमाणि, देलामात्रेण चरितानि 
वाक्यानि च, स्फुटं कृता समुल्लसन्ति । यदागमः 
“दर्शनात्स्पशंनाद्रापि वितताद्भवसागरात्‌ । 
तारयिष्यन्ति वीरेन्द्राः कुलाचारप्रतिष्टिताः ॥' 


इति | ७ ॥ 
जगवन्मवदीयपादयो- 
निवसन्नन्तर एव निभयः। 
भवभूमिषु तासु तास्व 
प्रथुमर्चयमनर्गटक्रियः ॥ ८ ॥ 
भगवन्‌ = हे भगवान । | भूमिघु = अवस्था मे 
भवदीय- =श्माप के | निर्भयः = निर्भय 
पादयोः = ( ज्ञान-क्रिया रूपी ) | ( तथा = तथा ) 
चरर्णो के अन्गल- = अनियन्त्रित 
अन्तरे = बीच में क्रियः = चेशाश्रो वाला (- श्रर्थात्‌ पूणं 
पव = द खूप में स्वतन्त्र ) 
निवसन्‌ = बसता हृश्मा ( सन्‌ = होकर ) 
अं = मै प्रभुम्‌ =( श्राप) प्रभुकीः 
तासु ताखु = उन अनन्त अचंयम्‌ = पूजा कू ॥ ८ ॥ 
अव- = लोकिक 


पादयोः ज्ञान क्रियाशक्तयोः, मध्य एव निवसन्‌ › अत एवाहं तासु 
अंति न्त्ितचे 
तास्विवि-अंतिविततासु, भवभूमिषु निभेयः सन्‌ › अनियन्त्रितचेष्ितः 
सर्वदशासु प्रागबत्पूजापरः स्याम्‌ ।। = ॥ 


धक "क `, + 
क नि म कि ~~~ 





~~~ 





~~~ ~~~ 





लूटते दैः उन के समी व्यवहार रौर वचन लोोषकार की भावना से प्ररित 
होते रै, स्वाथ-सिद्धि कौ भावना से नहीं । इसीलिए वे देदीप्यमान होते दै । 

१ ख० पु०, चण प° तासु तासु-इति पाटः । 

२ ख० पु” विततासु--इति पाटः । , 
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= क ~~~ 


भवदङ्घ्रिसरोरुहोदरे 
परिलीनो गलितापरेषणः । 
अतिमाच्रमधूपयोगतः 
परितृप्तो विचरेयमिच्छया ॥ ९ ॥ 
( नाथ = दे स्वामी ! ) अतिमा्र-मधु-उपयोगतः=आानन्द- 
भवत्‌- = आपके रस (श्र्थात्‌ आत्म-खुख) के अत्यन्त 
अङ्घधि-सरोरुह- = चरण-कमटा के उपयोग से 
उदरे = बीच में परितृप्तः = पृण रूप में तृप्त 
परिलीनः = अत्यन्त लीन बना श्रा | ( सन्‌ = हो कर ) 
( च = ओर ) । इच्छया = (च्रपनी) इच्छा से (अर्थात 
गलित- = शान्त हृ । अत्यन्त स्वतन्त्र होकर ) 
अपर- = अन्य । विचरेयम्‌ = विहार करू ( शर्थात 
पषणः = इच्छाया वाला स्वात्म-लाभ सम्बन्धी अवस्थाश्मा 
( अहम्‌ = मे ) का ्रनुभव करं )॥ ९॥ 


अंङत्रिसरोरुहोदरं प्राग्वत्‌ । तत्र परितः-समन्ताल्लीनः- शिः 
सन्‌ इच्छया विचरेयं--पदात्पदं तदाक्रान्तिभाग्भवेयम्‌ । कीरंशः-- 
गलिताः-शान्ता अपराः-त्त्मरीच्याश्ेषामिलाषन्यतिरिक्ताः एषणा-- 
आकांक्षा यस्य, तादक्‌ । यतोऽतिमात्रं- भशं, मधुनः-आनन्द्रसस्य 
उपयोगेन-आस्वादेन प॑रितस्तृप्तः ॥ ६ ॥ 


यस्य दर्नादिव भवत्पूजासङ्कल्प उत्थितः । 
तस्याप्यवदयसखुदितं सन्निधानं तवोचितम्‌ ॥ १० ॥ - 


1 "~ भ ~~~ ~ 





१ ख० पु° सरोरुहोदरमभिति पाटः । 

२ घण पुर, च पु° ज्िष्टः-इति पाठः। 
२ खण, ग° पु° कौटक्‌--इति पाठः । 

४ ख° पु परितृप्तः-इति पाठः । 
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~ ज यायक गयि "~~ 


( भगवन्‌ = हे भगवान ! ) । तस्य उसको 
यस्य = जिस ( मनुष्य के मन) मं | अपि=भी 
दम्भात्‌ इव = पाखण्ड से ( अर्थात | तव = ्राप|का 


मूर दी ) । उचितं = उचित 
भवत्‌- = आप (के स्वरूप ) की । सन्निधानम्‌ = साज्निध्य ( अर्थात्‌ 
पूज्ञा- = पूजा करने का | साक्षात्कार ) 
सङ्क स्पः = संकल्प ( शर्थात्‌ विचार) | अवश्यम्‌ = वश्य हीं 
उत्थितः =उठादोः उदितम्‌ = प्राप्त होता दे ॥ १०॥ 


यस्येति--आतौदेः । दम्भादिव--न तु नित्येकभक्तियोगेन । सङ्कल्प 
इति--विकल्पमात्रम्‌ । अत्रैकवारावल्तेपमात्रसम्पन्नलिगौर्चापरिरक्ठित- 
सकलनरकपातलिंलोकीजनो दृष्टान्तः । उचितामिति- तावन्मात्रार्थिता 
परिपूर्तिक्षमम्‌ ॥ १० ॥ 
मगवन्नितरानपेक्षिणा 
नितरामेकरसेन चेतसा । 
सुखुभं सकलोपायिनं 


व्रसुमातृधि पिवेयमस्मि किम्‌ ॥ ६१॥ 


( भगवन्‌ = टे भगवान ¦ ) | चेतसा = ( श्रपने ) हदय से 

किम्‌ = क्या | सकल- = सारे जगत म 

( अहम्‌ = नै ) । उपदश्ायिनम्‌ = व्याप्त होने बाले 
इतर- = (किसी) दूसरी ( बात ) को | ( अतएव = ओर इसी लिए ) 

 अनपेक्चिणा = न चाहने वाले खुलभं = खलम { अर्थात्‌ सहज मं 
नितराम्‌ = ( किन्तु ) केवर ( आप ही प्राप्त होने बाले ) 
की समावेश-भक्ति के लिए ) ( त्वां = आप) 
पक-रसेन = अत्यन्त सालायित बने | ब्रुम = स्वामी ( के स्वरूप ) का 
इए | 


जि कि + + + 


कि कि सि गि 


१ ख० पु०, च ० प° निदैन्येकभक्तियोगेनेति पाटः । 
२ ग० पु०, च° प° संपन्नछ्िगाचेति पाठः । 

२ ख० पु० त्रिकोटिहा--इति पाटः, घ प° त्रिको रिवदहा--इति च पाटः । 
४ ख०, ग० पु° भगवन्नपरानपेक्षिणा- इति पाठः । 








मो ` 
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आतृसि = पृणंसूपमें ( अर्थात्‌ क्या मै आपके साथ 
पिबेयम्‌ अस्मि पान कर सकरुगा १. एकात्मता का अनुभव कर सकरगां १) 


किमस्मि त्वां प्रस, सकलोपशायिनं -सवगंतम्‌ › अत एव सुलभम्‌, 
आतृप्नि चेतसा पिबेयं- गाढ त्वदेकात्म्यमनुभवेयम्‌ । कीदरोन चेतसा; 
नितराम्‌--अतिशयेन एकत्रैव-सतसमावेशभक्तौ न तु कवचिदपि फले, 
रसः अभिलाषो यस्य तेन । अनेन विशेषणेन प्रागक्तश्ोकार्थवेपरीत्येन 
निव्यांजभक्तिरुक्ता ।। ११॥। 
| निराक्रतं छः 1 ६ १, यसेतत्त ५ | 
त्वया निराक्रुतं सच देयमेतत्तदेव तु । 
त्वन्मयं सस्ुपादेयमित्ययं सारसंग्ररः ॥ १२ ॥ 


(प्रभो =दे प्रयु!) ( सत्‌ = दोने पर 
पतत्‌ = यद समरुपादेय (भवति) = सेधा प्राद्य 


सवं = सब कुछ ( श्र्थात्‌ वे्-वर्गं ) 
त्वया = यप ( चिदात्मा ) से | ` बनता हे) 

निराकृत = शरल्ग होने पर इति अय = यही तो 

हेयम्‌ = त्याज्य | सार-खंग्रह (अस्ति) = (दमारे सम्प्र- 


( अर्थात्‌ स्वरूप-सत्ता-सम्पन्न 


(अस्ति) = (हे) (अर्थात्‌ सन्ता-हीन रे) दाय के मु्य सिद्धान्त का) संक्षिप्त 
तत्‌ प्व तु = किन्तु यही (तेय-वग) सार दटैˆ॥ १२॥ 
त्वन्मय = अप (के स्वहप) 8 रभि 


यत्किचिच्दकयप्रत्यभिज्ञां बिना हेयं, तदेव त्वन्मयं प्रत्यभिज्ञात, 
सम्यगुपादेयम्‌ । सारसंप्रह इति-तवंसम्प्रदायसतत्वम्‌ ॥ १२॥। 
भवतोऽन्तरचारि-भावजातं 

प्रसुवन्खुख्यतयेव पूजितं तत्‌ । 
भवतो बदहिरप्यमावमाच्रा 
कथमारान भवेतसमच्यने वा ।॥ १३॥ 


क + आ ~ त त वा 





¢$ भीरी भभ ना पा यः 


१ ख० प° सबगतमेव--इति पाटः । 
२घ० प° गाढं त्वदक्रात्म्यमिति पाठः, ग० पु०, च० पु* त्वदैकार्म्यमिति 
च पाठः । 


३ खर पुर, च° पु° उपादेयम्‌-इति पाठः । 
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व न 
ददान = हे श्वर ! पूजितं ( भवति ) = पूजा जाता है, 

भवतः = श्राप ( चित-प्रकाश ) से | ( किन्तु = किन्तु ) 

अनन्तर-चारी = श्रभिन्न होने वाला भवतः = श्राप (के स्वरूप ) से 





( यत्‌ = जो ) | वहिः = भिन्न 

( इद्‌ = यह ) अभाव-मात्रा = यतसदरूप ( अर्थात 
भाव-जातम्‌ = भाव-चगं । शआ्ाकाश-पृष्प ) 

( अस्ति = दै), अपि= 

तत्‌ = वद कथं भदेत्‌ = केसे दो सक्ता है 

( तच्वज्ञेन = तत्त्वज्ञानी से )  वा( कथं ) = गौर ( केसे ) 
मुख्यतया = प्रधान स्पमें | समच्यते = पूजा जा सकता दै! 
प्रभु-वत्‌ = (श्राप) प्रमु की भांति | ( अर्थात्‌ यह सारा जगत आप 
पवी ु से श्रभिन्नदीदटे)॥१३॥ 


भवतोऽन्तरचौरित्वात्‌ स्वदेक्येन स्थितं यद्धावजातं, तत्‌ मुख्य 
तया--प्राधान्येनेव प्रम॒रिति पजितं भवति तच्वज्ञेन । भवतस्तु प्रकाशा 
त्मनो बहिरप्यप्रकाशास्मनो बहिरास्तां भावः। अभावमातच्रापि न भवति 
तः पुनः संमच्यते; सर्वस्य चिः्प्रकाशात्मनेव सन्त्वादन्यथात्वं चिन्त्य- 
त्वात्‌ । मोत्राशब्दोऽतिशयोक्तिपरः 

'दमावोऽपि बुद्धथमानो बोधात्मेवः । 

इत्यादि हि प्रत्यभिज्ञायां निर्णीतमेव । अनेन सेदबादिनामचनानुपपत्तिः “ 
सूचिता ॥ ६३ ॥ 

{चाब्दं निर्विकल्पं च निव्यीक्षेपमथानिराम्‌ । 


छ्नोमेऽप्यध्यक्षमी क्यं च्यक्न त्वासेव सवतः ॥ १४ ॥ 


ति ति ति #॥ + 


हि 


१ख० प°, च पु० चारि-इति पाठः। २ ख० प° पूज्यते-इति पाटः। 

३ ग० पु० बहिः-अपकाशात्मनः--इति पाटः । 

४ खण पुर, च०.पु? अभ्यच्यते--इति पाठः । 

५ ख० पु° त्वत्किचित्वात--इति पाठः, ग० पु०, चण० पु” श्रचित्तत्वादिति 
च पाटः। 

5 ग० पु०, च° प° माव्रशब्दो- इति पाठः । 

७ ख०, ग० पु ई्तेय--इति पाठः । 


ि क 8 । 








१७६ श्रीशिवस्तोत्रावरी 








यक्ष = टे त्रिनेत्रधारी परभु एव = दी = 
( अह = मै ) सवेतः = पणं रूप में 
क्षामे = व्याकुलता ( अर्थात्‌ आद्य- | अथ =शओ्मौर 
ग्राहक-अवस्था ) में अनिरा = सदा ¦ 
अपि=मी निभ्योक्षेपम्‌ = विना किसी विघ्न 
निःराब्द = शब्द-बरह्म-पद से परे होने वाधा के | 
वाले | इेश्चेयम्‌ = देखता रद्र ! ( अर्थात | । 
निर्विंकरपं = निर्विकल्प-स्वल्प । व्युत्थान श्रौर समाधि, दोनो # . 
च = तथा | द्रवस्थार््नो में मै आआपक्रा साक्षा- 
अध्यक्षं = प्रत्यक्ष-स्वल्प । त्कार करतारहरं।)॥१४॥ 


त्वाम्‌ = आप ( चित-पकाश ) को ) 
हे अयक्ष ! क्षोभेऽपि--ग्राह्यश्राहकप्रसरेऽपि । ` अध्यक्षमविकल्पं कृत्वा 
त्वामेव--चितप्रकाशेकरूपम्‌ , अनिशं-सदा, निंजयीन्तेपं--वौतविन्नं कत्वा 
सवत्र ईततर्यम्‌-संक्षात्कयोप्‌ । कीदशं १ निःशब्दं -ेयाकरणाययुक्तः | 
शब्दब्रह्मविलश्रणप्‌ | 
“मम योनिमंहद्‌ ब्रह्म ` "`"  । भ० गी०, ० १४, श्ो०३॥ 


हंति नीत्या भगवतः परन्र्॑णोऽप्युत्तमत्वात्‌ । अत एव विकल्पेभ्यो- 
भावनादिरूपेभ्यो निष्करान्तम्‌--अनन्तचिन्मात्रह्पम्‌ ॥ १४॥। । ॥ 


प्रकटय निजधाम देव यस्मि- | 
स्त्वमसि सदा परमेश्वरीसमलः | 


१ ग ० पु०, च पु° चिद्रपमिति पाटः। 

२ खण पु०, च° प° निर्विक्तेपमिति पाठः, ग° पु निर्व्यापक्षमिति च पाठः । 

३ ख० पु° सवंतः--इति पाटः । । १। 
। '॥ ४ खण० पु दक्तेय--इति पाटः । । 4 
५ ५ ग० पु, च° प° श्रात्मसाक्षाक्कुर्यामिति पाटः । 
॥ | ६ ख० पु° इ्युक्तनीव्या--इति पाठः, ग ° प° इत्यादि नीत्या--इति पाटः । 
७ ख पु°, च पुण परब्रह्मणोऽत्युत्तमत्वादिति पाटः। 
८ ख० पु° वसति भवानः--इति पाटः । 





न 
4 
# 

# 
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प्रखुचरणरजःसमानकक््याः 
| किमविभ्वासपदं भवरिति भ्रत्याः।॥ १५ ॥ 

ष 4 क्न चरण- = चरणो की 
र ( ऽकः ) रजः- = धूलि के 

(र 9 सतमान- = समान 
प्रकटय = प्रकट कीजिय, 
यस्मिन्‌ = जिस ने कक्ष्याः = पदवी वाले 
त्वं = आप ( माददाः ~स जेसे ) 
परमेश्वरी- = परा-शक्ति के ( तच = आपके) 
समेतः = साथ रत्याः = सेवक 
सदा = सदा किम्‌ = क्या 
असि = रहते दे । अविश्वास-पदं भवन्ति = विश्वास के 
पभु- = ( त्रप ) स्वामी के पात्र नीं दहो सकते हँ १॥ १५॥ 


निजधाम-चिद्रपम्‌ । परमेश्वरी-परा 44 भगवती । भरत्या इति- 
धौयोः पोष्याश्च । प्रमुचरणेत्यादि दासस्योचितेबोक्तिः । रजःसमानकचय- ` 
त्वेन नित्यसंलग्रतामाह ॥ १५॥ 


दङ्ठोनपथसुपयातोऽप्यपसरसि 

कुतो मेरा भृत्यस्य । 
श्षणमाच्रकमिह न भवसि 

कस्य न जन्तोरेरोविंषयः ॥ १६३ ॥ 


इदा = टे स्वामी उपयातः अपि = आकर भी (अर्थात 
( त्वं = श्राप ) दशन देकर भी ) 

= मुञ्च कुतः = क्या 
भ्रत्यस्य = सेवक के  अपसरसि = भाग जाते हैँ ( श्र्थात 
दशेन-पथम्‌ = टटि-मार्ग पर । फिर ्दश्य हो जाते है ) ! 


# चि 
प 2 । 8, ॥ ॥ 1 


१ ग० पु०, च पु° किमु विश्वासपदमिति पाठः । 
२ ख० प° अवधायाः प्रष्याश्चेति पाटः । 


१२ शि० 















 ( एवं = इस प्रकार ) दरो; विषयः = ट्टि-गोचर 


क्षणमाज्रक = क्षणमभरकेच्ि नन =न्हीं 

( त्वम्‌ = मप ) भवसि = टोते १ ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
इह = इस संसार में ॑ प्राणी को क्भीन कभी क्षण भर 
कस्य = क्रिस के ल्यि श्राप दशन देतेहीह।) 
जन्तोः = प्राणौ के 


दशन पथं-साक्षात्कारगोचरमपि प्राप्नो, मम भ्त्यस्य-आश्चस्तस्य 
दासस्य, कुतोऽपसरसि-नेवापसरसि; त्व(मवष्टभ्येवाहं स्थित इति याबत्‌ | 
ननु मा साक्चात्छृत्यव करि न तुष्यसि ?-इत्यत आहः-कस्य जन्तोरशो 
ज्ञानस्य, अज्ञातोऽपि क्षणमात्रम्‌ 

अतिकद्धः प्रहृष्टो वाः" ˆ" ` ।` स्पन्द०, नि० १, शोक २२॥ 

इत्यादिभूमिषु विषयो न न भवसि-सवेस्य ह्यवश्यं कदाचिरस्फरनि । 
अहं तु अनुपचरितो भृत्यः क्षणमपि न त्वां त्यज्ञामि । यदि बा, साक्ना- 
रछृतोऽपि त्वं व्युत्थानाबरोहणे किमिति मे भ्रत्यस्य-आश्वस्तस्यापि 
अपसरसि-इति योग्यम्‌ । १६॥ 


पेकयसंविद मृताच्छधारया 
सन्ततप्रस्रतया कदा विभो। 
छ्ावनात्‌ परमभेदमानयं 
स्त्वां निजं च बपुराप्नुयां सद॑म्‌ ॥ १७ ॥ 
९ त त्व च, वम ॥ ति पा 
१ ख० पु° त्वामचष्टभ्यवमदहं--इति पाटः । 
२ घण पु०, च° पु° साक्षात्करृत्वेव--इति पाठः । 
रे ग^ पु° इत्याह--इति पाठः। 
४ग० पु° कोऽप्याह-ईइति पाठः । 
५ खण पु, च° पु सदेति पाठः। 
९ ग० पु मदम्‌-इति पाटः। 


रहस्यनिदंशनाम दवादज्ञं स्तोत्रम्‌ १७९ 
विभो = हे व्यापक ईश्वर | | निज्ञं = अपने 
सन्ततः न= लगातार । वपुः ~ स्वरूप को 

। 


प्रखूतया = बहती हरं (7 
पेक्य-संवित्‌- = अ्रमेद-ज्ञान रूपी १.५ अभेदम्‌ = परम-श्रमेद श्र्थात्‌ 


| एकात्मता ( की दशा) को 
अस्रत- = (ग्रानन्द-रसात्मक) अभरत का 


अच्छ. = निर्मल आनयन्‌ = पर्हुचाते हए 
धारया = धारा से ( सदा | (अहं = मै ) 

प्लावनात्‌ = याप्टावित टोकर | कदा = कव 

त्वां=श्राप के मुदम्‌ = परमानन्द को 

च = तथा ' आप्नुयाम्‌ = प्राप्त करू १ ॥ १७ ॥ 


ेक्यसंविद्‌--अद्रयरष्टिः, - सेवामरतस्य- परमानन्दस्य संबन्धिनी 
अच्छा--विशवप्रतिविम्बधारणक्षमा धारा, तया सन्ततम्‌--अविच्छेदेन 
धरस्रतया छृतं यत्‌ एावनं--सवत आपूरणं, तस्मात्‌ › त्वां स्वं च वपुः- 
संङ्चिताभिमतं स्वरूपं, परम्‌--अतिशयेन अभेदम्‌-एकात्मतामानयन्‌ 
कदी मुंद-- परंसन्तोषमाप्नुयाम्‌ ॥ १७ ॥ 


अहमित्यसुतोऽवरद्धलोका- 
इवदीयात्थतिपत्तिसारतो मे। 
अणुमाच्रकमेव विश्वनिष्ठं 
घटतां येन भवेयमचिता ते॥ १८ ॥ 
( प्रभो = दे भगवन्‌ ! ) अवरुद्ध-लोकाव््‌ = लोकवती भेद-प्रथा 
अमुतः = इस से शुन्य 
अहम्‌-इति = पूर्णां विमशं रूपी भवदीयात्‌ = श्राप के 
१ ख० पु° अद्रयरक्‌ इति पाठः, ग° प° रद्रया टक्‌--इति च पाटः । 
२ ग० पु° परानन्दस्येति पाटः । 
२३ ख० पु, च° पु° विश्चप्रतिबिम्बनक्षमा-इति पाठः) 
४ खण पु° सदा-इति पाटः) 


५ ग० प° मदम्‌-इति पाटः। 
£ ख° प° परमसन्तोषम्‌--इति पाठः, च° पु° भमुद्‌ं सन्तोषमित्येव पाठः। 








१८० श्री शिवस्तोत्रावली 


प्रतिपत्ति- = स्वरूप-ज्ञान संबन्धी घरतां = प्राप्त हो, 
सारतः = ( परमाथ- )सारमेंसे येन = जिससे 


विश्व- = व्युत्थान में ( अहं = में ) 

 निषठम्‌ = प्रकाशमान ते =शआ्आप (केस्वर्प) का 
अणुमा्रकम्‌ = जरा सा अचिता = पूजक 
पव = दही भवेयम्‌ = बना रहं ॥ १८ ॥ 
मे = सुभ 


विश्वनिष्ठमिति;ः-यदयन्मम कुत्रचिद्धाति तत्र सवेत्र अवरुद्धलोक-- 
स्वीकृताशेषनिर्भैरम्‌ , अहमिति यदेतच्छदीयं सवेप्रतिपत्तीनां संबन्धि 
सारम्‌--उच्करषटं स्वरूपं, ततोऽणुमात्रकं-मृगमदकंणवदल्पमपि किचि- 
न्मद्यंघटताम्‌- उपतिष्ठतां, येन॒ घटितेन तत्तदेयप्रासीकारक्रमेण 
तवार्चिता भवामि । अशगुमीत्रकमिति अतिस्ण्हयालुतयोक्तिः, न तु 
पूर्णाहन्ताया भागाः संभर्वन्ति ॥ १८ ॥ 


अपरिमितरूपमहं 
तं तं भावं प्रतिक्षणं पट्यन्‌ । 
त्वामेव विश्वरूपं 
निजनाथं साधु पदटयेयम्‌ ॥ १९ ॥ 
( प्रभो = हे ईश्वर ! ) भावं = पदार्थो को 
तं तं = उन ( अर्थात्‌ संसार मेँ होने | पश्यन्‌ = देखते हए 
वाते सभी ) (अपि = मी) 





१ खण० प° किंचिद्धाति--ईइति पाटः । 
२ ख० प°, च° पु° सवत्र-इति पाटः । 
३ घण पु०, चण पृ कणकलपमपि-इति पाटः । 
४ ग० पुण अणुमात्रम्‌--इति पाडः । 
५ ख° पु° अतिशय--इति पाठः । 
६ ग० पु, च° पु° सन्ति-इति पाठः । 
७ ख° प° अतिपरिमितरूपमहम्‌--इति पाठः । 
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.-------------------------- 
अदं = | त्वाम्‌ = आपका 
प्रतिक्षणम्‌ = हर वक्त । पव = टी 
अपरिमित- सीमित ( बर्थात्‌ | साधु = यच्छी तरह ( अर्थात्‌ पूणे 





नन्त ) | रूप में ) 
रूपं = स्वरूप चाले, | पश्येयम्‌ = ( समाधि ओर व्युत्थान, 
चिभ्व-रूपं = जगदात्मा, दोनो अवस्थाश्रो में ) साक्षात्कार 
निज- = अपने करता रद्र ॥१९॥ 
नाथं = स्वामी 


तं तभिति-यं कंचित्‌ । स्वामेवेति--तस्य प्रकाशमानत्वेन त्वद्रप- 
त्वात्‌ विश्वरूपमिति- 
“श्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावेरूप्यम्‌'" " ।"* 
इति स्थित्या पूर्णम्‌। साधिति-निष्प्रयासं सत्यस्वरूपतया च । १६ ॥ 


भवदङ्गतं तमेव कस्मा- 
न्न मनः पर्मटतीषटमर्थमम्‌ । 


प्रकरतिक्षतिरस्ति नो तथास्य 
मम चेच्छा परिप्यते परेव ॥ २० ॥ 

(प्रमोदे प्रभु!) पयेटति = घृमता 
पवद- = श्राप ( चिद्रूप ) से तथा = इस प्रक्रार ( श्र्थात पेसी 
अह्भगतं = त्रभिन्न बने हए | भावना से विषय-सेवन करने सै ) 
तम्‌-णएव = उन्हीं (अथात्‌ सभी लौकिक) अस्व = इस ( मन )के 
इम्‌ = अभीष्ट _ | प्ररृति- = स्वभाव को 
अथंम्‌-अथेम्‌ = विषया में लक = हानि 
( मे=मेरा)  नौ= नहीं 
मनः = मन | अस्ति = दोगी 
कस्मात्‌ = क्यो च = रौर 
न = नही | मम =मेरी 


१ ख० पु०, च पु° त्वदरूपात्‌--इति पाठः । 
२ ख० पु° सत्यरूपतया--इति पाठः । 








१८२ श्रीश्िवस्तोत्रावली 












परा = सबसे बडी * परिपूयंते पव = पूरी होकर ही 
इच्छ = ( स्वरूप-लाभ सम्बन्धी ) रहेगी ॥ २० ॥ 
लालसा भी 


तमेवेति-यं यमभिलपितमथ मनः पयंटति तं तं भवदङ्गगतं- 
चिन्मयत्वेन ज्ञातम्‌ । अत एवेष्टम्‌-अभिलपितमथं किमिति न प्रति ? 
तथा कुरु यथवं पयटतीत्यथः । एवं सति अस्य न प्रकर तिक्षतिः काचित्‌ , { 
इच्छाव्याघाताभावात्‌ । मम च परव-चिद्धनस्वरूपलिप्सासारा इच्छा 
परिपूयते । अनेनेतदाह्‌ मनसि यथारुचि पयटत्यपि अहं पृणे्थासार 
एव सदा स्यामिति ॥ २०॥ 





राता: किल ते तवानुभावा- । 
दइ्गवन्केऽप्यसुनेव चक्षुषा य । 

अपि हदाटिकचेष्टया चरन्तः 
परिपर्यन्ति भवद्रपुः सदाग्रे ॥ २१ ॥ 


नि ने ण कि 9 क न क ह ह स 


‰ भाव यह है- मन स्वभावसे ही च्ल टै। वह श्रपनी चश्चल्ता को 
छोडने वाला नदीं । करन्तु यह मन जिन-जिन अभीष्ट विषयो म धूमता-फिरता टै, 
वे सभो श्राप चिद्रूप से अभिन्न श्र्थात्‌ श्रापके ही भिन्न-भिन्न स्वरूप दैँ-- यह 
बाततो मँ समञ्च चुकाद्रं। अतः दे भगवन्‌ ¦ रेसा कीजिए क्रि इसी भावना | 
से श्र्थात्‌ इन विष्यो को ओप ( चिद्रूप ) से भिन्न समञ्च कर मेरा मन उन | 
मे लगता रहे । इस प्रकार जहाँ मेरे मन को अपनी चच्चकता छोडनी नहीं पडेगी, 
वहाँ मेरी लाल्साभी परी होगी । श्रर्थात्‌ मन के इच्छानुसार धूमते रहने 
धर भी मे सदा व्यावहारिक रूप मेँ स्वात्मज्ञान-संपन्न ही बना रद्र श्नौर भेद 
धथा को सचं-प्रकार से छोड द्‌ । 

१ ख० पु° भान्तमिति पाटः । | 

२ घण प° ्रकृतक्षतिरिति पाठः । | । 8 

३ खण पु° विधाताभावादिति पाठः। #. 

४ ग० पु०, च० पु° यथेति पाठः| 7 
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भगवन्‌ = दे सवैश्वय-सम्पन्न प्रभु! अपि=भी 
किल = निस्सन्देह तव = शापक 
ते = फेस अनुभावात्‌ = प्रभाव से 
केऽपि = विरले श्र्थात्‌ अलौकिकं | भवत्‌- = ्रापके 
पुरुष भी । वपुः = चिदानन्द-स्वरूप का 
दाता: = सेकडं सदा = सदा (अर्थात्‌ व्युत्थान में भी) 
( विद्यन्ते = होते हँ ), | अग्रे = प्रत्यक्षरूपमें 
ये=जो । अमुना पव = इन्दीं 
हदालिक-चेष्टया = किसानो अर्थात्‌ चश्चुषा =नेत्रासे 
्रज्ञ-ज्नो की भाँति परिपश्यन्ति = साक्षात्कार करते दँ ॥ 


चरन्तः = व्यवहार करते हये 


ये हालिकचेष्टयापि चरन्तः, तवानुभावात-त्वस्प्रयुक्तादनुभवन- 
व्यापारात्‌ , भवद्रपुः--त्वदीयं चिस्स्वरूपम्‌ , अमुनेव चक्चुषा--करणो- 
न्मीलनदशायामपि सदा, अग्रे परितः पश्यन्ति-समाबिशन्ति, ते 
शतशः-सहस्रमध्यात्‌ केऽपि--विरला अलोकिका इत्यथः | २१॥ 
न सा मतिरुदेति या न भवति त्वदिच्छामयी 
सदा छुभमथेतरद्धगवतैवमाचयंते । 
अतोऽस्मि भवदात्मको सवि यथा तथा सञ्चरन्‌ 
स्थितोऽनिकामवाधितत्वदमलाङ्धिपरूजोत्सवः ॥ 


( प्रभो = दे स्वामी)! एवं = इस प्रकार 
सा = वद द्युभम्‌ = अच्छा ( अर्थात्‌ कल्याण- 
मतिः = बुद्धि कारकं ) 
न उदेति = चमक नरी उठती अथ =श्रौर . 
या=जो इतरत्‌ = बुरा ( सारा म्रा व्यवहार ) 
त्वद्‌- =आपकी । सद्‌ा = सदा 
इच्खछा- = इच्छा के ( भगवता = (श्राप ) प्रभुसेद्टी) 
मयी = अनसार चलने वाली आचर्यते = क्रिया जाता है । 

¦ न = नहीं अतः = इस लिए 


॥ ( 


` “.* भवति = दोती । ( अह = मे) 








१८४ श्रीशिवस्तो त्राव्धी 


वि = इस संसार में 
यथा-तथा = चज्या-त्या 
सञ्चरन्‌ = व्यवहार करते हए 














~~~“ 


अनिराम्‌ = निरन्तर 
अब्ाधघित- = वे रोक-टोक होनेवाने 





( अपि=भी) त्वद्‌- = ४२ 
भवत्‌- = श्रापकाहौ धः 
आताकः = सकय अधि- = चरर्णो की 

म = | प्रूजा-उत्सवः = पूजा का उःसव 
( फलतः = फलतः ) (अर्थात श्रानन्द बाला) होकर हौ 
( अहम्‌ = में ) *+स्थितः (अस्मि) = रहता द्भ ॥२२॥ 


सर्वेषां ज्ञानानां प्रथमेन पादेन शिवभक्तिमयत्वं द्वितीयेन व्यापाराणां 
भगवत्छृतत्वमुक्तम्‌ । यथातथेति-7तसंकोचम्‌। अबाधितः- न केनौ- 
प्यपसारितस्त्वन्मरीचिपूजाप्रमोदो यस्य ॥ २२॥ 


भवदीयगभीरभाषितेषु 

परतिमा सम्यगुदेतु स पुरोऽतः। 
तदनुषितशक्तिरप्यतस्त- 

दइवदचाव्यसनं च निर्विंरामम्‌ ॥ २३ ॥ 


नाथ = टदे नाथ) । गभीर- = गंभीर अर्थात्‌ रदस्यपुणं 
पुरः = पहले । भाषितेषु = वाक्यो ( के समञ्ने ) मेँ 
मे = मेरी | सम्यक्‌ = भली भँति ( अर्थात्‌ पृणं 
प्रतिभा = बुदि | रूपमे) 

भवदीय- = ( शा्खोमें दिए सए) | उदेतु = चमक उठे ( श्र्थात्‌ सफ़ल 
श्राप के हो जाय )। 


[= क क चा क का १ 0 क कि च नि क मि 


भावाथं- हे प्रभु! मेरी बुद्धित्व दी चकर्ती है शौर सार्थक होती टै 
जब वेट श्राप की इच्छा के अनुकूल दहो । इसलिए जो कुछ व्यवहार करता 
ट्र, उसके करने वाले रापदीदै, मै नदीं । श्ापके श्रीचरणो कौ पूजा का काम 
आपको इच्छा के अनुकूल ट, फलतः उस काम के करने का ्रानन्द सुत्ने सदा 
अनायास ही मिक्ता रहता दे ॥ २२ ॥ 
१ ख० पु०, च० पु० न केनचिद्पीति पाठः। 
२ ख० पृ०, च° पु° त्वन्मरीच्यचंनप्रमोदो यस्येति पाठः । 
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तत्‌ भवत्‌-अ्चा- = आप कौ 
( समावेश रूपी ) पूजा करने कौ 
वह ( अर्थात्‌ अलौकिक ) 
व्यसनं = चाव-पृणे भावन। 
( उदेतु = सुश्च पराप्त हो जाय )। निचिरामम्‌ = ( मुभे) लगातार 
अतः च = ओर फिर ( उदेतु = दोतौ रहे ) ॥ २३ ॥ 
गभीरभाषितेष्विति--आमुख्ये भेदार्थत्वेन भासमानेष्वपि ग्भीकृत- 
रहस्यार्थेषु वाक्येषु तावकेषु, मम पुरः पूर्व, प्रतिभा-नवनबोल्लेखिनी 
ज्ञा, सम्यग्‌--अविपर्यस्तत्वेनोदेतं अतोऽप्यनन्तरं तत्सेवनसामथ्ये 
मप्युदेतु, अतोऽपि--अनन्तरं तदिति--अलौकिकं निविरामं कृत्वा 
भवद्‌ चायां व्यसनमुदेतु ॥। २३॥ 


रे-रे 


ततः अपि = उसके बाद 
तत्‌- = उन ( वाक्यो ) के अनुसार 
अयुष्ठित- = कायं करने की 
द्ाक्तिः = शक्ति 








टयवदहारपदेऽपि सवदा 

प्रतिभात्वथकलाप एष मान्‌ । 
भवतोऽवयवो यथानतु 

स्वत एवादरणीयतां गतः ॥ २४ ॥ 





( भगवन्‌ = दे श्वर ) | अपि=भी 
पएषः- = ( संसार के ) यद्‌ (स तथा पव वेपेते दी) 
अर्थ-कलापः = सभी पदारथ | मं = ससे 
क # १ दर्त्‌ यमेद्‌-ग्रथा खर्वदा = सदा 
ॐ 
प्रतिभात = दिखा दे, 
भवतः = शओ्ापके तु = दिखाई द 
अवयवः = श्ंग (अर्थात्‌ श्प के | ठ किन्तु 
स्वरूप के रंश ) | स्वतः पब = (वे) द्रप से श्राप 
( अस्ति = दै), । ही (अरथौत्‌ मेद-ग्रथा से युक्तं होते 
| हए दी ) 


उयवहार-पदे= (सामान्य) व्यवहार में 
१ घ० पु° सम्यगुदेतु--इति पाठः । 
२ग० पु उदेतु--इत्यथः-- इति पाटः । 
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सरूपता से ) आदरणीय बने हए । *न (प्रतिभातु)=दिखाई न देँ ॥२४॥ 


एपोऽ्थकलापः उयवहारेऽपि, भवंतः--चिन्मयस्य यथाऽवयवः- 
अङ्गकल्पोऽसेदेन स्थितस्तथा मां प्रतिभातु--मम प्रतिभासताम्‌ न. 
पुनस्तवन्मयमविदितवा स्वत एव--सुखादिदेतुत्वेनाद्रंणीयतां गतः ॥२४। 


मनसि स्वरसेन यच्र तच्र 
प्रचरत्यप्यहमस्य गोचरेषु । 
प्रखतोऽप्यविलोल एव युष्म- | 
त्परिचर्यीचतुरः सदा भवेयम्‌ ॥ २५ ॥ 


( ईडा = दे प्रभो), अपिच=मी 

मनसि = मन के अहम्‌ = में 

स्वरसेन = अपने मन्न से ( अर्थात्‌ , अविलोलः पव ( सन्‌ ) = चकर्ता 
पने स्वाभाविकलू्पमें ) | से रहित होकर ही 


सदा = सदा 
युष्मद्‌- = यमाप की 
परिचर्या- = उपासना करने में 
चतुरः = प्रवीण 

भवेयम्‌ = बना रद्र ॥ २५॥ 


यज्न-तज्न = जह-तर्दाँ 
प्रचरति अपि = घृमते रहने पर 
अस्य = इस के 
गोचरेघु=विषरयो (का सेवन करने ) में 
प्रसृतः = र्गा हृश्रा 
यत्र तत्रेति--देयादिविषयेषु । प्रसरतोऽपि-प्रहणे प्रवृत्तोऽपि, 
स 
> हे भगवन्‌ ! संसार के सभी पदाथं वस्तुतः श्रापके स्वरूप के अश श्र्थात 
आपतते त्रभिन्न द । म चाहता कि सामान्य व्यवहार मेँ भीम उनको वसे 
ही अर्थात्‌ आपसे भिन्न समश्च श्रौर इसी भावना से उनका आदर करं । 
केवल यह सम्च कर कि वे सुख श्रादि के कारण दै, मै उनक्रा आद्र न करू ॥ 
१ ख० पु०, च ० पु° भगवतः--इति पाटः । | 
२ खण पु° श्राद्रणीयत्वम्‌-इति पाठः । 
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अविल्लोलः--असैम्पटः। युष्मत्परिचयौ--तदर्चा, तत्र चतुर एव- शल 
एव सदां स्याम्‌ । एवशब्दो भिन्नक्रमः । २५॥ 


जगवनभवदिच्छयेव दास- 

स्तव जातोऽस्मि परस्य नाच्र राक्तिः। 
कथसेष तथापि वक्च्रविम्बं 

तव पयामि न जातु चिचसेतत्‌ ॥ २९ ॥ 


भगवन्‌ = टे स्वामी ! | राक्तिः = सामथ्ये । 
भवत्‌- = आपकी न ( अस्ति ) = नदींदे। 
इच्छया = ( नम्ह रूपिणी अप्रति- | तथापि = तो भी, 
हता ) इच्छा से कथम्‌ क्या वातै कि (महस 
पय टी व्युल्थान मेँ ) 
( अह = मै ) पषः = इस 
तव =आआपका तव = आपके 
दासः = अनन्य-भक्त वकं्ञ-विवं = ( पराशक्ति रूपी ) सुख- 
जातः = बन गयां मण्डल को 
अस्मिज=ट्रं। न जातु = कभी नदीं 
अन्न = इस विषय में पश्यामि = दैख पाता! 
परस्य = (मल-परिपाकं शआ्रादि) अन्य | एतत्‌ ( तु ) = यह (तो ) 
साधनो का चित्रम्‌ = आर्य की बात है ॥२६॥ 


भगवन्‌ ! भवंदिच्छयेवेति । एवकारेण शक्तिपातस्य स्वतन्त्रता- 
माह । तथापीति-एवमपि दास्ये लंब्वेऽपि । वक्त्रबिम्बं-सुन्दरं 


~~ ~~ ------- 





१ खण घु° लम्पटः--इति पाटः । 
२ग० पु° चतुर एव सदा स्याम्‌--इति पाठः, च° प° चतुर एव कुशल 
एव स्याम्‌--इति पाटः । 
३ ग० पु०, च° पु° भगवन्निति- इति पाठः । 
देच्छयेवे क 
४ ध ० पु०, च पु° भगवदिच्छयेवेति पाटः । 
५ ग० प° लन्धे--इति पाटः । 
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व्युत्थ नावस्थोचितदेहादिप्रमाृरूपः । 
जातु, इति-कदाचित्‌ , व्युत्थाने न पश्यामि-नासादयामि ॥ २६ ॥ 
सखत्सुकास्त्वां प्रति ये भवन्तं 
© त 
प्रत्यथरूपादवलोकयन्ति । 
तेषामहो किं तदु पस्थितं स्यात्‌ 
किं साधनं वा फलितं भवेत्तत्‌ ॥ २७ ॥ 


( नाथ दे नाथ!) अहो = भला 
त्वा प्रति = आप (कीप्रा्षि) के | तत्‌ कि = वह कौनसा 


लिए साघनम्‌ = साधन (रथात्‌ युक्ति-करम) 
समुत्सुकाः = अत्यन्त उत्कंटित बने उपस्थितं = उपलब्ध 

हए स्यात्‌ = होता होगा 
ये = जो ( भक्त-जन ) । वा = ओर ( उस साधनासे उनको ) 


भवन्तं = आप ( चित्‌-स्वल्प ) को | तत्‌ = वह 
प्रत्यथे-रूपात्‌ = प्रतेक वस्त (या किः कौनसा 


बात ) मेँ फलितं भवेत्‌ = फल प्राप्त होता होगा 
अवलोकयन्ति = देखते टै, ( अर्थात्‌ वे क्रिस अवस्था को 
तेषाम्‌ = उन को | प्रात करते हनि ) ! ॥ २७ ॥ 


सम्यगुस्सुकाः-भक्तिभरेणोच्कण्ठिताः । प्रत्यथंूपादिति-- विषयं 
बिषयमासाद्य । किं तदिति--तेनेवानुभाव्यं न वक्तं शक्यं । कं तत्साघ- 
नमिति-अस्माभिरसंभाव्यम्‌ | २७ ॥ 
भावा भावतया सन्तु 
भवद्धावन मे भव । 
तथा न किंञ्चिदप्यस्तु 
न किञिद्धवतोऽन्यथा ॥ २८ ॥ 


भव = दे महादेव ! । भावेन = प्रभाव ( या सत्ता ) से 
भवत्‌- = ्रापके | भावाः = ( ये सभी सांसारिक ) पदाथ 


॥ | § कन 7 ऋ ह = क ~ ह च 
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मे = सुभे किचित्‌ कछ मी 

भावतया = (आपके) स्वरूप की | न ( अस्ति) =नदहींटै ( अर्थात 
सत्ता के रूपमे (ही) | कुछ सत्ता ही नहीं रखती ) 

सन्तु = प्रतीत हो जायें | ( तन्मे = वह वस्तु मेरे किए ) 

तथा = श्रौर किचित्‌ अपि न अस्तु =क्छभी 

( यत्‌ = जो कोई वस्तु ) नदो ( अर्थात्‌ मै उस वस्तुको 


भवतः = आप ( चिद्रूप ) से | वस्तु हीन समश्च )॥२८॥ 
अन्यथा = भिन्नो कर 


ये मावा इत्यभिधीयन्ते, ते मम खन्मयस्वेन भावा- विद्यमाना 
भवन्तु । यज्चं न किंच्िदि्युच्यते तत्‌ त्वन्मयतां विना न किंञ्िदप्यस्तु ॥ 
यन्न किलिदपि तन्न किखिद- 
प्यस्तु किंञिदपि किशिदेव मे । ` 
सर्वथा भवतु तावता भवान्‌ 
सर्व्॑तो भवति लरधपूजितः ॥ २९ ॥ 





( प्रभो = टे शवर ¦ ) | किचित्‌ अपि =ङ्छ मी 

यत्‌ = ( चित-प्रकाशसे भिन्न) जो न अस्तु=न टो (श्र्थात्‌ म उसे 
( कोर वस्तु ) | छं भी न समक्ष ) 

न किचित्‌ अपि ( अस्ति) = ( यत्‌ च = शओ्रौर जो वस्तु ) 
( अभ्रकाशमान होने से) ङछ | किञ्चित्‌ अपि ( अस्ति) =( चिद 
मी नदीं दै ( अर्थात्‌ कु सत्ता | पता से श्रभिन्न होने के कारण) 
नदीं रखती ), | कुछ है ( अर्थात्‌ कुछ सत्ता 

तत्‌ = वह रखती दै ), 

मे = मेरे लिए ( तत्‌ मे = वह मेरे लिए ) 








१ ख० यु° भान्तु-इति पाटः । 

२ग० पु, च० पु° यत्र--इति पाठः । 

३ घ० पु° किश्चिदुच्यते--इति पाठः । 

४ खण पु०, च° पु° न किचिदस्तु-ईइति पाठः । 


नि न म = 
कि गी कि क कि क मी मीम भरि # 





१९० श्रीक्षिवस्तो त्रावली 
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सर्वथा = सर्वथा (या हर प्रकार से ) | भवान्‌ = आप ( चिद्रूप ) 
किचित्‌ एव = कुछ ( अर्थात स्वरूप- सवेतः ( मया ) = सभी अवस्था 





~~~ 











सत्ता से युक्त ) ही | मे ( शर्थात्‌ समाधि तथा व्युत्थान 
भवतु = हो ( अर्थात्‌ मै उस को रेता दोना मेँ ) मुञ्लसे 

टी समक्न ) । लब्ध-पूजितः भवति = प्राप्त च्य 
तावता = इतने से (श्र्थातदेसादहोने जा सकते दँ ओओर पूजित हो 

पर ) । सक्तेटै॥ २९॥ 


लोकेन न किञ्िदपीति-यत्किच्िदनुपादेयतया कथ्यते, तन्मम 
न किद्चिंत्‌--संवं सेदमयं न किञ्चिद्धवतु । यत्तृपादेयतयाभिमतं किञ्ि- 
दिव्यभिंधीयते, तन्मम किञ्चिदिति-असामान्यं स्वानुभवेकसाक्षिकं 
वस्तु सबेथा अस्तु । यद्रा, यल्लोके कि्ित्‌-चिद्धनं रूपं तद्प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ न किञ्चित्तेन भाति । यत्त॒ भेदमयमवस्तु न किंचित्‌ › तन्माया 
ठ्यामोहाक्कि्िन्तवेन स्फुरति । ममतु न किचित्‌ किञ्िच्च न किचि 
दस्तु-लौकिकबदिर्षयोसो मा भूदित्यथः। एतावता भवान्‌--चिद्रपः 
सवत्र लब्धश्च पूजितश्च भवतीति शिवम्‌ ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमदुत्पल्दैवाचायवि रचितस्तोत्रावल्यां रहस्यनिरदेशनान्नि द्वादशे स्तोत्र 
श्रौत्तेम राजाचायविरचिता विढ़ृतिः ॥ १२ ॥ 





--=ऋ=-- 


१ ख० पु०, च ° प° यन्न किञचिदेवानुपादेयतयेति पाटः । 

२ग० पु, च० प° न किञ्चिदित्यनन्तर-श्रपि तु-इति पाठटः। 
२ ग० पु०, च ० पु° सवेमेदमयमिति पाटः । 

४ ख पु०, च° पु° भण्यते-- इति पाठः । | 
५ग० पु०, च° पु किञ्चिदेव किञ्चिदिति-इति पाठः । । 
६ ख० पु०, च° पु विप्ययो--इति पाटः । 


॥ 
॥ 
| 
। 
| 
चै 
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4 
९ 
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2.8 
अथ 


संग्रदस्तोत्रनाम योदा स्तोत्रम्‌ 


अथ स्तो्रकाररचितचारुरचनाविशिष्ं संग्रहस्तोत्रं उ्याङ्कुमः । तंत्र 
तु या प्रयोगरूढिरिति संज्ञा पुस्तकेषु दृश्यते, सावान्तरेव । साक्षात्कारेण 
चिदरैरवं समाविश्य च्युत्थानेऽपि बलवततत्संस्कारात्तमभिमुखीभाव्य 
प्रतिभातं बस्तु विज्ञातुमाह-- 
संग्रहेण सुखदु;खलक्षणं 
मां प्रति स्थितमिदं श्रुणु प्रभो । 
सौख्यरेष भवता समागमः 
स्वामिना विरह एव दुःखिता ॥ १ ॥ %: 


प्रभो दे स्वामी! । भवता = राप ( चिद्रूप ) के साध 
ग्ट्णणु = सुनिये, । पषः = यह ( श्र्थात्‌ समावेश में 
संग्रहेण = संत्तेपमें । साक्षात्कार द्वारा) 
मां प्रति = मेरे विषय में | समागमः = ( एकात्मभाव रूपी ) 
स्थितं = होने वाला सहवास 
स्युख- = खख (पव दी) 
दुःख- =ओरदुःखका ( मम = मेरा 
लक्षणम्‌ = लक्षण (अर्थात्‌ कूप या सौख्यम्‌ = सुख ( दै ), 

सचा वणन ) ( च भवता = ओौर श्राप ) 
इद्म्‌ = यह स्वामिना = स्वामीका 
( अस्ति = दै)- विरहः = वियोग 


१ख० पु०, च० पु अत्र तु-इति पाठः । 
२ग० पु विक्ञप्रमाह--ईइति पाठः। 











चै 








१९२ श्रीिवस्तोच्रावली 
स ्न्न्नननननन--------------------------- == ---- = 
पव = ही ( अर्थात्‌ ्यापके स्वरूप | (मम) दुःखिता = (मेरा) दुःख 
का अज्ञान दी) ( अस्ति =दे)॥१॥ 


हे प्रमो! मां प्रति स्थितं-न त्वन्यस्य कस्यापि स्फुरितं, सप्र 
हेण-संत्तेपेण सुखदुःखलक्षण णु । प्रभो इत्यामन्त्रणम्‌ स्वात्मसमा- 
वेशक्रमेणेव परमेशितुः स्वंसंमुखीकरणाय लौकिकपाद्‌शब्दान्तरहंस्य- 
मन्त्रपदवत्‌ । तज्लक्षणमाह- भवता स्वामिना चिन्नाथेन, एष इति- 
साक्षात्कारेण स्फुरन्‌ समागमः-समवेशेकध्यं यत्तत्‌ सोख्यं-सुखं 
स्वार्थे ष्यञ्‌ , स एव सौख्यं, स॒ च सौख्यमेव । उत्तरत्र स्थित एव 
शब्दः इहाप्युभयथा योज्यः । प्रभुणा तुं यो विरहः-प्रमुस्वरूपाप्रत्यभि- 
ज्ञानं, सेव दुःखिता । १॥ 


यतत एवं, ततः 


अन्तरप्यतितरामणीयसी 

या त्वदप्रथनकालिकास्ति म। 
तामपीद्ा परिरज्य सवतः 

स्व॑: स्वरूपममलं प्रकादराय ।॥ २॥ 


[र 


= नाथतेरासंगदहीतो सुखदे, 
तुमसे रहना दी जदा तो दुःख हे । 
१ख० प°, च° पु° सुसंमुखीकरणायेति पाठः । 
२ श्रलौकिकेति ग० पुर, च ° पु° पाठः, ख० प° कौलिकपायशब्देति पाठः, 
घर पु छौकिकपादय्य--इति पाठः । 
३ खण पृ०, चण पु° रहस्यमन्त्रवदिति पाठः । 
४ खण पु° संगमः-इति पाटः) 
५ घ० प° समावेशैक्यमिति पाठः, च पु° समावेश्येक्यम्‌--इति पाटः + 
६ ख० प° प्रयोज्यः--इति पाठः । 
७ ग० प°, च° पृण प्रभुणा हि--इति पाठः। 
८ खण पु०, ग° प° स्वरूपमिति पाठः । 
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ईडा = दे प्रभु! । अन्तर्‌ अस्ति = चित्तम (आपके 
त्वद्‌- = श्राप ( चित्‌-स्वरूप ) को 0 के समय) 
# गती हे, 

अप्रथन- = प्रकट ( श्र्थात्‌ छुपा ) ताम्‌ = उस को 
रखने वाली  अपि-मी 

कालिका = मलिनता (श्रथात्‌ द्मज्ञान), | स्वेतः ~ पूण रूप में 

अतितराम्‌ = चादे वह अत्यन्त परिम्रुञ्य = दूर करके 

अणीयसी अपि = सुच्छ भी (अर्थात्‌ स्वम्‌ = पने ( चिदानन्द्‌-मय ) 
जरासीभी्क्योनदहो), अमलं = निमेल 

याजो । स्वरूपं = स्वरूप को 

मे = मेरे प्रकाङाय = प्रकट कीजिए ॥ २॥ 


अपिर्भिन्नक्रमः, अतितरामणीयस्यपि या मम त्वद्प्रथनकालिका-- 
भवदख्यातिमलिनता, अन्तरिति-समावेश्ने प्राणादिसंस्काररूपाऽस्ति, 
तामपीति--बही तावदसौ शक्तिपातासशरत्येव मे त्वया अपहस्तिताः 
अतिसूदमामपि तां परिमृऽ्य--उंस्रोडछःय, सवेत इति--अन्तबटिश्च 
स्वं--चिन्मयं सर्वस्यात्मीयं स्वरूपं निमेलं प्रकाशय--स्कारय ॥ २ ॥ 
एतदेव च मे परमभिलषितमिव्याद- 


तावके वपुषि विश्वनिभेरे ~ ` 
चित्सखुधारसमये निरत्यये ! ` 
 .तिषछठलः सततमचेतः पथं 
जीवितं खतमथान्यदस्तु मे ॥ २॥ 


( नाथ = टे स्वामी!) | चित्‌-खुघा- = चिदानन्द रूपौ 
तावके = (मेरी यदी अमिलाषा हे | रस- = श्रमृत-रससे 

किमे) शापक मये = भरे हए 
निरत्यये = विनाशी; वपुषि = स्वरूप मे 
विश्व- = जगद्रूपता से तिष्ठतः = लीन होकर 
निभेरे = पूणं |'( पव दी) 


अ कर 





१ ख० पु° उत्पुंस्य--इति पाठः । 
१३ शि 











यलप्रकाशते, तत्प्रकाशकरूपमेव सत्‌ प्रकौशितुमर्हति,- प्रकाशस्य च 
देशकालादिकं प्रकाशमानत्वात्‌ तत्स्वरूपमेव संद्ेदकं नोपपद्यते, इत्य 
यत्नसिद्धं विश्वरूपत्वम्‌ । चिदाह्वादात्मनः स्वरूपे निरत्यये अविनाशिनि 
| तिष्ठन्नेव चौ समथः, अचंन्नेव च स्थातुं क्षमः, इति हेतौ शतारौ तौ च 
||| नित्य्रवृत्ततां उ्यङ्कः । स्थितिस्तत्तद्‌ मूमिलाभः। अची-तदेकपरामश- 
| | | व्यप्रत्व । एवमुत्तरत्र । अन्यदित्यनेन विद्रुपतास्थितिबहुमानेन अव- 
॥| | ॥ स्थाविषयमनादरं ध्वनति ॥ ३॥ 
| | ॥ ननु जीषदादिभूमयः अभिमानमय्यः । ताः किभितीष्यन्ते ? इत्या- 


। | || | 
॥ | ||| 

||. १९४ ` श्रीशिवस्तोत्रावरीं ` ` ` 

{ | || न ननन्न्न वसद कनन नन्त -- नत्र 

| | | | । सतते = निरन्तर म्रतम्‌ = (या) मर जाङ्क, 

। | | | 11 प्रभुम्‌ = (श्राप) स्वामौकी अथ = अथवा ( मुशे) 

॥ | | 1 अचेतः = पूजा करने मेँ लगा रह, अन्यत्‌ अस्तु = (कुल ) ओरौर हो 
| | | 10 मे ~ ( चाहे फिर) जाय ( श्र्थात्‌ मँ मोक्ष को प्राप्त 
| | | जीवितं = जीवित रट, ` करूं )॥ ३॥ 

| | 


॥ 9 
--* 
एकि ४ कि 


| शङ्कथ, त्वस्बरूपेऽवस्थितस्याभिमौनोऽपि अलौकिकच मत्कारयुक्तत्वा- 
|| युक्तं एव, इतरथा तु निरभिमानतापि न कौचित्‌, इति वक्तमाह-- 


॥ इश्वरोऽहमहमेव रूपवान्‌ 
पण्डितोऽस्मि सुभगोऽस्मि कोऽपरः । 
|| मत्समोऽस्ति जगतीति शोभते 
| मानिता त्वदनुरागिणः परम्‌ ॥ ४॥ 
| (अह-विमरो-कारिन्‌ = हे पूर्णाहन्ता- | ईभ्वरः = ईश्वर ( श्र्थात्‌ पूरणं सूप में 
| स्वरूप स्वामी ! ) स्वतंत्र ) 
अहम्‌ = “नँ | ( अस्मि =), 


॥| १ घ० पु०, च 1 ; 
11 १०, च° पुण प्रकाशयितुमहति--इति पाटः । 
| | । ॥ गण पु०, च प° सम्भेदकम्‌-इति पाटः । 
। 80 .. ३ ख प° इत्यत्र सिद्धम्‌--इति पाठः । 
| ४ खण पण, च पु° श्रमिमाना श्रपि-इति पाटः । 
। 8 | | ५ ख १०, च° पु° युक्ता एव-इति पाठः । 

£ ख° पु° कदाचित्‌--इति पाठः । 
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अहम्‌ = मै [कता तजा क्या ` | ( करि बहुना = ज्यादाक्या कटर) 











पव टी जगति = ( इस ) जगत्‌ में 
रूपवान्‌ = सन्दर ( श्र्थात्‌ चिदात्मा | मत्‌-समः = मेरे समान 
के प्रकाश से उज्ज्वख ) | अपरः = दूसरा 
( अस्मिन), कः = कौन 
( अह = मै ) अस्ति, = टै 
पण्डितः अस्मि = ज्ञानवान्‌ ( अर्थात इति = एेसे 
तत्त्वदर्शी ) द्र, मानिता = स्वात्माभिमान की भावना 


सुभगः = सौभारयवान्‌ ( अर्थात्‌ पर- | *+अचुरागिणः परं शोभते = उस भक्त 
मानन्द-रस-प्रणं होने के कारण को श्रत्यन्त शोभा देती रै, (जो 
सब के लिए स्प्रहणीय ) समावेशमें श्रापके साथ एका- 
अस्मि द्र, त्मता का श्ननुभव करता टै ) ॥५॥ 


त्वदनुरागिणः--त्वत्समावेशेन प्राप्रत्वदैकयस्य। परमिति- तस्यैव न 
तु ब्रह्मदेरपि । ईश्वरः- सवत्र स्वतन्त्रोऽहम्‌ । अहमेव च रूपवान्‌- 
चिदात्मना प्रशस्तेन स्वरूपेण युक्तः । पण्डा-सम्यक्तन्वदर्सिनी प्रज्ञा 
सञ्जाता यस्य सोऽस्मि। सुभगः-परमानन्दरसोल्वणत्वेन सर्व॑स्य 

स्प्रहणीयोऽस्मि । किं बहुना, मत्समः कोऽपरोऽस्ति न कथित्‌;-मयेव 
चिदानन्दात्मना विश्वस्यात्मसात्कारात्‌ । इति-ईशी, मानिता-सौभि. 
मानित्वं शोभते-दीष्यते । अन्यथा पुनर्बोध।यभिमता सङ्कोचवती 
अबिकल्पितापि मलिनेव, 


( अहम्‌ पव = में टी ) त्वद्‌- = आपके 
| 
| 


* भावाथ--हे भगवान्‌ ! जो भक्त राप के स्वरूप मेँ लीन होता दै अर्थात्‌ 
समावेश मे श्राप के साक्षात्कार का ्रानन्द उठता दै, उसका अभिमान भी 
्मलौक्रिक चमत्कारसे युक्त होने के कारण उसका भूषण दही होतादै, किन्तु 
सांसारिक लोगो का रभिमान उस चमत्कार से रहित होने के कारण दृदण दौ 
होता टै । 

१ खण पु०, च पु° सवंस्वतत्रोदमिति पाठः 1 

‡ ख० पु०, च० प° विश्वस्यात्मसाक्षात्कारादिति पाटः । 

२ ध पुर साभिमानत्वमिति पाठः। ४ खण पु श्रविकल्पतापीति पाटः। 





१९६ श्रीशिवस्तोत्रावरी 








“खसोपानपदारूढ्या भक्तः स्यादन्तिंके स्थितिः । 


इतरस्तु विकल्पानां वेमुख्या दराह्यभूमिगः ॥' 
इति ।॥ ४॥ 


त्वद्नुरागिणो यत एवं मानितापि शोभते ततः-- 
देवदेव भवदद्रयाम्नता- 
ख्यातिसंहरणल्ञ्धजन्मना । 
तद्यथास्थितपदार्थसंविदा 
मां कुरुष्व चरणाचंनोचितम्‌ ॥ ^ 


तद्‌ = इसलिए, | यथास्थित- = अपने स्वाभाविक 
देवदेव = दे देवतार्श्रो के प्रभु श्प मेँ होने वाले ( श्र्थात्‌ श्राप 
भवत्‌- = आपके चिद्रूप से अभिन्न होने वाले ) 
अद्वय अत = ( चितःानन्द | पदार्थे = ( सभी ) पदार्थो के 

दप । संविदा = ज्ञान से 
अख्याति- = प्रथा . ( अर्थात्‌ | +> 

मामु 

अज्ञान ) के | ध 1 
सह्रण- = नघ रोने परं | चेरण- = ( पने ) चरणा की | 
लब्ध-जन्मना = जो ( स्वरूप -साक्षा- | अचन- = श्ना करने के 

त्कार रूपी ज्ञान ) जन्म लेताटै, उचित = योग्य 

 शर्थात्‌ उत्पन्न होता टै, एसे | कुरुष्व = बना दीजिए ॥ ५ ॥ 

हे देवदेव--अगेषाधिपते ! भवदद्वयामृताख्यातेः--त्वँदेक्यानन्दा- 
प्रथायाः संहरणेन लब्धं जन्म॒ यया तया यथास्थितानां--चिदेकात्मनां + 
पद्‌। थीनां संविदा मां स्वंमरीच्यर्चोचितं कुरु । तच्छब्दः पृबेश्छोकापे- 
क्षया हेतो \॥ ५॥ 6 

कीदशी असावर्चां यदुचितं त्वां करोमि ? इति भगवदुक्ति सम्भा 
वयन्नाह- 














वा वा 








१ग० पुर, च० पु° स्वसोपानेति पाटः । 1 
२ ग० प° मानिता शोभते--इति पाठः 1. 

३ ख पु” त्वदानन्देक्या प्रथायाः--इति पाठः । 

४ ग० पु०, च० प° स्वमरौच्यचितं बुरु--इति पाटः । 


, 
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~~~ ~ 


ध्यायते तदनु दरयते ततः 
स्प्रदयते च परमेश्वरः स्वयम्‌ । 
यच्र पूजनमदोत्सवः स मे 
सर्वदास्तु मवतोऽनुभावतः ॥ ६ ॥ ~ 





( प्रभो = हे स्वामी ! ) सपृश्यते = ( आप से श्राप ह ) स्प 
यजन = जिस | करिया जाता दै, 
( महोत्सवे = बडे उतसव में ) सः = वही 
परमेश्वरः = परमेश्वर का पूजन- = (श्राप कौ) पूजाका 
स्वयं आप से आप ( अर्थात | महा- बदा 
अनायास ही) उत्सवः = उत्सव 
ध्यायते = ध्यान क्रिया जाता है भवतः = आप क 
तदनु = उसके बाद अनुभावतः = परमाव से 
( खः = वह ) मेष्मुतै ~. 
दश्यते = ( समावेश मे ) दिखाई | स्वद्‌ = सदैव 
देता है, | अस्तु = परा दरोता रहे ॥ ६ ॥ 


ततः च =श्मौर फिर 


'उच्वाररहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयन्‌ ।› मा० वि, श्र २, छो° २२९ ॥ 
इति स्थित्या ध्यायते । तदनु दृश्यते--समावेशास्रकाशते । ततोऽपि 
सपश्यते--गादंगाढसलमाश्लेषेणेकीक्रियते । स्वयभिति--न तु २५ 
णादिपारवन्त्येण स्वयं चानुपचितेन चिन्मयेन वपुषा अनन्याकारवि 
शेषेण । यत्रेति-पूजनमहोव्सवे । महोत्सवशब्देनात्यन्तसुपादेयतामस्य 
वदृननात्मनस्तदासक्तथा प्रमोदनिभेरतां ध्वनति । अनुभावत इति-- 
ममौलुभवतस्त्वदीयानुं भावकव्यापारात्‌ ॥ ६ ॥ 


= ~ = = क नो 





 -~- - - ~-- -- 


१ ख० पु* गाढगादमाश्जेषेणेकीक्रियते -इति पाठः । 

२ ख० पुर, च° पु° स्वयमेव--इति पाठः । 

३ ख० पुण, च प° ममानुभावतः--इति पाठः । 

४ खण पु० च० पुण त्वदीयानुभवकंव्यापारात--इति पाठः 1 











१९८ ह 
न= _ 











एतदेव छाघमान आह- 
यद्यथास्थितपदार्थदरहनं 
युष्मदचनमहोत्सवश्च यः । 
भक्तिरालिषु सदा विज्‌म्भते ॥ ७ ॥ <“ 


( उमेश = हे पार्वती-नाथ ! ) आश्रयम्‌ (अस्ति) = आश्रित 

यत्‌ यथा-स्थित-पदाथ-वृशेनम्‌ = | रहती है । ८ श्र्थात्‌ वस्तु कौ 
द्मपने स्वाभाविक स्वरूप मे ठहरी वास्तविक स्थिति आपसे शअरभि- 
हई ( अर्थात्‌ आप चिद्रूप से ताके ज्ञान के विना शरद्रयानन्द- 
भिन्न होने वाली) सभी सांसारिकं रूपिणी श्रापकी पूजा का बड़ा 
वस्तुश्राका जो दशन ( अर्थात्‌ उत्सव संभव नहीं होता । एसे 
ज्ञान ) ही उस उत्सव के बिना वस्तुर््ो 

( अस्ति=), की स्थिति का यथाथं ज्ञान नहीं 

यः च युष्मद्‌-अचेन-महा-उत्सवः= होता । इसलिए ये दोनो बाते एक 
ओर ( अदय-अआनन्द्‌-रूपिणी ) साथ होती दें । ) 
आपकी पूजाका जो बड़ा उत्सव | ( इदं च = श्रौर इन दोनो बार्तो का ) 

( अस्ति = टै, ) भक्ति-रालिषु = ( आप के ) अनन्य- 

एतत्‌ = ये भक्ता में 

युरमम्‌ = दोना बातं सदा = सदा 

इतर-इतर- = एक दूसरी पर श्विजुम्भते = विकास होता है ॥ ७ ॥ 


यथास्थितानां चिदात्म॑नां पदाथौनां दशैनं-विज्ञानं विना न त्वद्‌- 
यपूजामहोत्सवः, तं च विना न यथास्थितवस्तुज्ञानम्‌,-इतीदं दयमि- 
तरेतराश्रयं भक्तिशालिषु सदा विजुम्भते, त्वयैवास्योभयस्य युम॑पलसका- 
शनात्‌ ।। ७ | 


नकौ 8 क क + 


* अर्थात्‌ ्रापके अनुग्रह से भक्त-जन समावेश मेँ इन दोनों बाता का एक 
साथ ही अनुभव करते हे । 

१ च° प° चिदात्मनामिति पाठो न दृश्यते । २ ख० पु° ज्ञानमिति पाठः । 

२ घ ¶०, च° प° युगपत्प्रकाशादिति प्राठः । 





कि 





भि ति ति की 
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स्फुरदुपायपुरःसरमेतदाशंसापर आह-- 
तत्तदिन्द्रियसुखेन सन्ततं 


युष्मदचेनरसायनासवम्‌ । 
सवंभावचषकेषु पूरिति- 
हवापिवन्नपि मवेयसुन्मदः ॥ ८ ॥ 
( प्रभो = हे ईश्वर ¦) | | रसायन- = रसायन रूपी 
पूरितेषु = (मेरी यदी. लाक्खा टै ' आसवं = मदिराको 
करि ) लबाख्व भरे हृए सन्ततम्‌ = लगातार (श्रौ) पूणे 
सवे- = समस्त रूप में 
न्‌ | आपिवन्‌ = पीते हृए 
तत्‌-तत्‌- = सभौ अपि = ही जत 
इन्द्रिय- = इन्धिरयो रूपी ( अहम्‌ = म ) 
सुखेन = सु ते ` उन्मदः = मतवाला ( अर्थात मस्त 
युष्मरद्‌- = श्रापकौ । या श्रानन्द-मभ्र ) 


अच॑न- = ( स्वरूप-परामशं रूपिणी ) भवेयम्‌ = बना रहं ॥ ८ ॥ 
पूजा के 


सर्वभावा एवं चषकाणि--पानपात्राणि, तेषु चश्चुरादिमुखेन महाथः 
दृष्टया चिदैक्याखृतेन पूरितेषु-शृतेषु, तद्‌हरणक्रमेण तुयारोदरूपं युष्म- 
तूजारसायनपानम्‌ आ-खमन्तातिपिबन्‌ उद्रतमदोऽपि नाम॒ भवेयम्‌-- 
एतस्पराथये ॥ ८ ॥ 


प्रमुमेबाथेयते- 

अन्यवेद्यमणुमात्रमस्ति न 
स्वपकाङामखिलं विजुम्भते । 

यच्च नाथ भवतः पुरे स्थिति 
तत्र मे कुरु सदा तवार्चितुः॥९॥ ` 


१ घ० पु इवेति पाठः । ` 
२ खण पु° तदारोदणक्रमेरोति पाठः, ग° प° उदाहरणक्रमेरोति च पाठः । 








२००  श्रीज्िवस्तोत्रावली ` 
नाथ = हे स्वामी, । विजम्भते = विकसित होता है, 


यञ्ज = जिस ( चिदानन्दरूपी नगर )मे तन्न = उसी 
अन्य- ( श्रापसे भिन्न कोटे) दूसरी, भवतः = पके ( चिन्दानन्द्‌ रूपौ ) 


वेद्यम्‌ = जानने योग्य वस्तु पुरे = नगर में 

अणु-मा्रम्‌ = जरा सी । तव = श्राप की 

( अपि =भी ) १२ | । अचित प्रजा करनेमें को हुए 
न अस्ति = नीं रहती, मे =समुफको 

( यत्र च =शओ्रौर जटां ) सदा = सदाके चिषए 

अखिलं = ( यह ) सारा जगत स्थिति = स्थान 
स्वप्रकाडाम्‌ = स्वप्रकाश-ह्प हो कर कुःरु = दीजिए ॥ ९ ॥ 

( पव = दी) | 


यत्र नाथ भवतः पुरे-पूरके चिदात्मनि रूपे उयतिरिक्तस्य कस्य॑ 
चिदभावादेवान्यद्धिज्नं वेद्यष्‌ -अणुमात्रमपि नास्ति, अपि तु अखिलं- 
गरा्यप्राहकरूपं स्वप्रकाशमेव विजुम्भते, तत्र मे--त्वदचौपरस्य सदाव- 

 स्थितिं-गाढगाढसमावेशहूपां कुरु ।॥ ६ ॥ 
एवमर्थितेऽपि जगतीप्सितमनाप्लुवन्‌ खिन्न इबाह- 
दासधाश्चि विनियोजितोऽप्यहं 

~ ` स्वेच्छयैव ` परमेश्वर त्वया । 

दशनेन न किंमस्मि पाच्रितः | 

पादसंवहनकमेणापि वा ॥ १० ॥ 


परमेश्वर = हे सर्वैश्वयंवान प्रभु! |. अदं = सुश्च | 
त्वया = आप  - ;  दास-धान्नि = (श्पने) दास कौ 
स्वेच्छया = पनी इच्छा ( श्र्थात पदवौ पर ` 

अनुग्रहशक्ति ) से > विनियोजितः = लगा चुके दै, 
चषन्हीः; ~ '। :=:=-*5- :+"अपि नको मी, 1 





१ग ० पु०, च° प° कस्यचिदेवाभावादिति पाठः। ` 
२ खर पुं° अ्रणुमात्रकमपीतिं पाठः । ` 
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कि=क्याबात टै कि( श्राप) कमणा = काम के लिए 

दुर्ानेन = ( श्रपने ) दशन अपि=भी 

वा= ओर पाचितः = ( स॒श्ने ) पात्र 

पाद्‌- = ( श्रपने ज्ञान-क्रिया रूपी ) | न अस्मि = नहीं बनाते । ( अर्थात्‌ 
चरण दशन दे कर श्रौर शरपने चरणो 

संवहन- = दवान के ( विभशं करने कीसेवाका काम सौँप कर मुश्े 
के ) कृतां कर्यो नहीं करते १ ) ॥१०॥ 


स्वेच्छयेव-न त्वन्यत्रेरणादिना; निरपेक्षो हि शक्तिपात इत्युक्त 
मेव । दर्शनेन--शाम्भवसमावेशात्मना परसाक्षात्कारानुप्रवेशनेनः 
पात्नितः--भाजनीकृतः । पादसंबहनकर्मणा--रुद्रशक्तिसमावेशाह्वादो 
दयेन । अनुरणनोक्त्या लोकरिकेश्वराथः भरात्‌ | १० ॥ 
 सोपालम्भमिव प्रभुमभिमुखयितुमाह-- 
भहाक्तिपातसमये विचारणं 
प्रा्षमीका न करोषि कर्हिचित्‌ । 
अद्य मां प्रति किमोगतयतः 
स्वप्रकादानविधौ विखम्बसे ॥ ११॥ 


१ ख० प°, च° पु श्रनुप्रवेशेनेति पाठः । 
२ ख० पु०, च० प° श्राह्नादनेनेति पाठः। ३ घ पुं प्राग्वदेवेति पाठः । 
* श्रयं श्छोके श्रौ चार्याभिनवगुप्तपादेरेव श्रीतंत्रालोके विशरत-- 
श्रीमानुत्पल्देवश्चाप्यस्माकं परमो गुरः । 
श्क्तेपातसमये विचारणं प्राप्तमीश न करोषि कर्टिचित्‌ । 
अद्य मां प्रतिं किमागतं यतः स्वप्रकाशनविधौ विलम्बसे ॥ 
कद्िचित्प्राप्रशच्दाभ्यामनपेक्षित्वमूचिवान्‌ । 
दलंभत्वमरा गत्वं शक्तिपातविधौ विभोः ॥ 

( तं° लो०, १३ श्रा०, श्छो० २९१ ) 
्रपरार्धेन तस्येव शक्तिपातस्य ` चित्रताम्‌ ॥ 
व्यबधानचिरक्षप्रभेदा्रुपबर्णितेः ॥ ( तं लो १९२ ) 

इति । शरस्य श्छोकसंदभ॑स्यार्थो श्रीतन्त्रारोकविवेके द्र्टन्यः 1 ` ` 








श्रीश्िवस्तोत्रावी 


दरा = हे स्वेच्छाचारी प्रभु ¦ न करोषि = करते ही नहीं । 
( त्वया =श्रापकोतो) अद्य = याज 
राक्तिपात- = ( सुन्च पर ) शक्तिपात | मां परति = मुन्च पर 
रथात्‌ अनुग्रह करने के किम्‌ = क्या 
समये = समय आगतं = रा पड़ी टै 
विचारणं = विचार करना यतः = जो 
पराघ्ं = चादिएथा (कि मैग्रापके | (त्वं ज्राप ) 
अनुग्रह का पात्र या नहीं), | स्वप्रकारान- = अपने चित-पकाश की 
(किन्तु त्वं तथा = किन्तु श्राप एसा) | विधौ = मलक दिखाने में 
किंचित्‌ = कभी विलम्बसे = देर लगाते है ॥ ११ ॥ 


प्राप्तमिति --उचितम्‌ । ईंशेत्यामन्त्रणं स्वतन्त्रशक्तिपातक्रमाुख- 
पम्‌ । कहि चित्‌-- कदाचित्‌ । अदयेति-संपन्नेऽप्यनुग्रहात्मनि शक्तिपात । 
किमागतमिति-क एष प्रकारः यच्विदात्मकस्वात्मप्रकाशात्मनि विधौ- 
अवश्यकार्येऽपि विलम्बसे--अद्यापि कालक्तेपं करोषि; मा करंथाः ॥ ११॥ 
पुनरपि भंगवत्समवेशाशंसापर आह- 
तत्र तच्च विषये बहिविभा- 
त्यन्तरे च परमेश्वरीयुतम्‌ । 
ॐ तयनिभरं # 
त्वां जगतित्र सदा 
लखोकयेय निजपाणिपूजितम्‌ ॥ १२ ॥ 


( प्रभो = हे स्वामी ! ) परमेश्वरी- = परा-शक्ति देवी से 
बहिः = बाहर (अथं त्‌ इस जगत्‌ में) युतं = युक्त 
अन्तरे च = तथा भीतर ( अर्थात्‌ | ( च = रौर ) 

चित्तम ) जगत्‌-रितय- = तीनो लोको से 
विभाति = भासमान निभेरं = परिपूर्ण 
तत्र तच्च = सभी त्वाम्‌ = आपको 
विषये = विषयो मे ( अह = मै ) 


१ खण पु०, च° पु° कृषाः-इति पाठः । 
२ धट प° श्रीभगवत्समातवरेश-इति पारः । 
२ ख प° विभात्यन्तरेऽथ--इति पाडः । ` 
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निज- = श्रपने सदा = सदा ( श्र्थात्‌ समाधि ओौर 
पाणि- =दाथसे व्युल्थान दोनो दशा््रो में ) 


पूजितं = ( श्राप की ) पूजा करते | लोकयेय = देखता रर ॥ १२ ॥ 
हए ही 
बहिरिति-बाह्ये नीलादौ, अन्तरे च--सुखादौ च, विभौति सति 
त्वां परमेश्वंयौ परशक्त्या युतं--नित्यसम्बद्धं, प्राग्बज्ञगत्त्रयेण विश्वेन 
निभेरं लोकयेय--साक्षात्करयोम्‌ । निजेन पाणिना-- पच्चावतंमध्यमध्य- 
मप्राणशक्ल्युद्रोधनक्रमाह्ृतविश्वापेणसमेर्धनेनाचितम्‌ । अत्र॒ पाणिः 
शक्तिः । यथोक्तमाम्नाये- 
शटस्तः शक्तिः प्रंकीतिताः । 
इति ॥ ६२॥ | 
एतत्पूजोचितं नित्योदितसमावेशरूपमेव फर्लमाकाह्भयन्नाह-- 
स्वामिसौधमभिसन्धिमाच्रतो 
निर्विबन्धमधिरुद्य सवंदा । 
स्यां परसादपरमाशतासवा- 
पानकेटिपरिलब्धनिघंतिः ॥ १३ ॥ 


( परमेश्वर = हे परमेश्वर ! ) सोधं = ( अत्यन्त ऊचे शाक्त पद 
( अहम्‌ = मे ) रूपौ ) महल पर 
अभिसन्धि-मा्रतः = ( श्रपन) ) | निर्विबन्धम्‌ = बिना रोक टोक के 
इच्छासेही अधिरुह्य = चद्‌ कर 
स्वामि- = (श्राप) प्रमु के ( भवत्‌- = आप के ) 





१ख० पु०, च पु° श्रान्तरे--इतिं पाठः । 

२ग० पु०, च० पु° विभासति त्वाम्‌--इति पाठः । 

र ख० प°, च° प° पारमेश्वर्या--इति पाठः । 

४ ख० पण परं शक्त्या--इति पाठः। ५ ग° पु०,च°पु° क्रमाद्ूतेति पाठः । 
£ खण पु०, च° पु° समेधेन इति पाठः । 

७ खेर पु०, चर पुर प्रकीर्तितः-इति पाठः। 

< ग ० पु°, च ° पु° फलमाकाङ्क्षन्नाह--इति पाठः ।. 

९ चण पु° पानकेन इतिपाठः।  .- ` "क 





२०४ श्रीशिवस्तोन्नावली 
पसाद्‌- = श्रनु्रह से | कौड़ासे 
परम- = ( समावेश मेँ साक्षात्कार सवेदा = सदैव 
रूपी ) श्त्युतकृष् परिलब्ध-निच्रंतिः = आनन्द-परिपूणं 


अम्त-आसव- = अरमृत-मधुका स्याम्‌ = बना रहं ॥ १३॥ 
आपान-केलि- = पान करने की 

स्वामिनः सम्बन्धिनं सौधम्‌--अतिस्प्रहणीयं सुंधासमूहमयमव्येः 
शाक्तं पदम्‌, अभिसंधिमात्रत इति--उच्चारकरणायनपेक्षम्‌ इच्छामात्र 
णेव, निं्विबन्धं कृत्वा अधिरुह्य-देदादिभूमिन्यग्भावेन स्वीकृत्य, प्राग्या- 
ख्यातप्रसादपरमामृतासवापानक्रीडया परिलन्धनिघ्रतिः-आनन्दपरि 
पणेः सदा स्याम्‌ । अनुरणनशक्त्या टृष्टान्तालङ्कारध्यनिना लोकिकेश्व- 
राथः प्राग्वत्‌ ॥ १३॥ 


प्रतिपादितपूजोपायमाह- 
यत्समस्तस्ुभगाथवस्तुषु 
स्परामाच्विधिना चमत्करतिम्‌ । 
तां समपेयति तेन ते वपु | 
पूज यन्त्यचलभक्तिचालिनः ॥ १४॥ 


( सदाशिव = दे सदाशिव ¡) ¦ स्परो-माज्न-विधिना = ( उनके रूप 

यत्‌ = जो बात ( अर्थात्‌ पारमार्थिक द्रादि विषयो के) केवल स्पशं 
युक्ति ) ¦ से ही ( अर्थात्‌ प्राथमिक अराखोचन 

समस्त-खुभग-अथे-वस्तुषु = ` सदी) 


( आप चिद्रूप से श्रभिन्न होनेके तां = एक अलौकिक 

कारण ) सन्दर प्रयोजन वाली चमत्छृति = स्वात्म-चमत्कार 
सभी वस्तुर्रो के विषय में | समपेयति = प्रदान करती टै, 
१ ख० पु° संबन्धि--इति पाठः । 

२ ख० पु०, च ० पु स्वधामसमूहम्युचेः--इति पाठः । 

३ ग० प°, च० पु° विनिबन्धं कृत्वा-इति पाठः । 

४ ख° पु° पूजनोपायमाह-इति पाठः । 
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> 2 जत सर अत्याः 
कः 


तेन = उसी व युक्ति से वपुः = ( त न = -------- 


अचल-भक्ति- = ( नित नये समावेश | पूजयन्ति = पूजा करते है ( शर्थात्‌ ||| 
रूपिणी ) राप कौ अटल भक्तिसे रप सचिदानन्दः-स्वरूप म समाः | 9, 
॥ | 


न्नालिन १ = सशोभित विष्ट होकर आनन्दम रह जाते 1१ 
( स्वद्‌-भक्ताः = आप के भक्तजन ) हे ) ॥ १४॥ |! 
ते= अपके | ॥ 
सायाशक्व्या यदापि हेयो पादेयताभाञ्जि तथापि | वस्तुतथ्िन्मयत्वात्‌ | ||} | ॥ 
सभगार्थानि--सुभगध्रयोजनान्येव समस्तानि वस्तूनि, तेषु विषयभूतेषु | ॥॥ 
यल्किचि दिन्द्रियपर्थगतं तदीयरूपस्पशोदि । स्पशमात्रविधिना--संबित्सः 1|॥ 
-पर्कविकल्येन संबिद्रथापारेण । ताभिति--असामान्यां चमत्कृतिं सम्यग्‌ ||| 
अर्पयति-बितरति, तेन--यच्छब्दपरामृष्टेन बस्तुस्वरूपेणः ते बपुः-- | 
चिन्मयं स्वरूपम्‌, अचलभक्त्या--नबनवसमावेशेन शालमानाः› पूज | 
यस्ति तर्षणक्रमेण त्वय्येव विश्राम्यन्ति ॥ ९४ ॥। 111 
नन मलिनैरथः कथं छद्धस्वरूपभगवद चो १ इत्याशङ्कय सवदा [१ 
अथीनां भगवस्स्वरूपतया शुद्धता वक्तुमाह-- "अ ॥॥॥ 
४ स्फु न्‌ | (, ॥,¶ #॥ 1 
स्फारयस्यखिलमात्मना स्छुर | 
विश्वमासरासि रूपमाद्रान । ||| ( 
॥ यी 
यत्स्वय घूणस 
तस्सस॒द्छसति नावमण्डलम्‌ ॥ <~ ॥ (| 
( जगत्प्रभो = हे जगत-्रभु ! ) अखिलं विश्वं = सारे जगत्‌ को ,. ॥1१ 
( त्वम्‌ = श्राप ) स्फारयसि = विकसित करते दें (1 {1 
आत्मना = अपने ( चिद्रूप ) मे  ( शरर्थात्‌.खिखति हँ ); 11. 
स्फुरन्‌ = भासमान होते ( ही) रूपम्‌ = ( अपने) चिन्मय स्वल्प का | |#\ 





=== 








वः न 9 मि स स न म कः । ऋ मः 


१ ग ० पु पथपतितम्‌--इति पाठः । 

२ खण पुर, च° पुर संवित्सङ्ल्पविकल्पेन--इति पाठः । 

३ घ० पु०, च ० प° चिन्मयरूपम्‌--इति पाठः । 

४ ख० पु° आआत्मनः--इति पाठ; । कः | 
0 
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(य ---------------~-~- च 


` ~~~ ~ 


आरान्‌ = चमत्कार करते ( ही ) | निज्ञ-रसेन = अपने चिदानन्द-रस 
(अखिलं विश्वम्‌ = सारे संसार को) मेँ लीन होकर 
आखशासि = श्रा करते दं (अरात्‌ | घूणसे = घूमने लगते है 

्रस्वादन करके श्रानन्द्‌.घन | तद्‌ = तभीतो 

















| बनाते टै ), भाव-मण्डलं = सभी पदार्थो का 
| ( च = श्रौर ) समूह ( श्र्थांत यह सारा जगत्‌ ) 
{| यद्‌ = जब ( श्राप ) समुटटसति = श्रानन्द से नाच 
|| स्वयं = स्वयं (्र्थात्‌ अपनी इच्छा सै) उठता है ॥ १५॥ 
| | 


। 
। | 
|, 
। 
॥ । 
। 1 


आत्मना--चिन्मयेन, स्पफुरन्‌-- भासमानः, अखिलं- विश्वं स्फार- 
यसि--बिकस्वरस्वात्मप्रथीच्छुरणेन फुल्लयसि । तथा स्वरूपमामृशन्‌- 
निजं स्वरूपं चमत्ुवन निखिलं विश्वमामृशसि आस्वादनेन आनन्दघनं 
घटयसि । यश्च स्यं निजेन--चिद्रसेन धृ्ैसे-पूर्णतवात्समुच्छलत्तया 
स्पन्दसे, तद्धाबमण्डलम्‌--अखिलं पदाथं नातं समुल्लसति- चिद्धमौ- 
बुन्मीलति । एवमनेन विश्वस्यामेदसाराः परदशोचिताः स्थितिसंहार- 
& सगः ज्ञानेन्छाक्रियाशक्तिपरिस्पन्दरूपाः कमेणोक्ताः । अक्रमेऽपि हि 
संवित्ततत्वे उ्यावृरत्तिमेदेन स्टिस्थितिसंहारशंक्त्यवियोगः सनातनत्वेन 
चर्ण्येतापि, यद्पेक्षयायं करमव्यबहारः । तथा च ्रीपू्ेशाखेषुक्तम्‌- 
'सन्यापाराधिपत्वेन दद्धीनम्रस्कत्वतः । 
इच्छानिरत्तः स्वस्थत्वादभिन्नमपि पञ्चधा ॥' 
( मा० वि०, अ० २, श्लो० ३४) 
इति । खष्टिस्थितिसंहाराणां विपैयस्तत्वेन प्रतिपादनं चिन्मयत्वेन अक्र- 
मतापरमाथेप्रकाशनाय ॥ १५॥ | 











१ घण पु०, च प° प्रथास्फुरणोनेति पाठः । 

र्‌ गमु ° अखिलमिति पाठः । 

३२ खण पु° चिद्भूमावेवोन्मीकति--इति पाठः । 

४ ख° पु° सवित्तत्तवे' न--इति पाठः । 

५ ग० पुण शक्त्या वियोगः--इति पाठः । 

२ ख° पु° तद्धीनपूरकत्वतः--इति पाठः । 

७ ख० पु विपयस्त्वेन--इति पाठः । ध” पु° विपर्यस्तेनेति च पाडः । 





` संग्रहस्तोत्रनाम त्रयोदशं स्तोत्रम्‌ कठ 


ननन 
ननु श्रीपरमेश्चरभूमावभिन्नानामर्थानामस्तु सदा शुद्धत्वं, मायापदे 
तु मेदविन्नव्या्कलिते कथमेतत्‌ ? इत्याशङ्कय भेदविघ्नप्रसरक्चयमाह-- 


योऽविकल्पमिदमथंमण्डलं | 
 परयतोरा निखिलं भवद्रपुः । 
स्वात्मपक्षपरिप्ररिते जग- 
त्यस्य नित्यसुखिनः कुलो भयम्‌ ॥ १६ ॥ 


ङश = हे स्वतंत्र प्रमु | ही ललक दिखाई देती हे), 
यः=जो( श्राप का भक्त) | ( इति = इस प्रकार ) 
इदं = इस । स्वात्म-पक्ष- = स्वात्म-स्वरूप से 
निखिलम्‌ = समस्त ( अर्थात्‌ चिदेकता से ) 
अथे-मण्डलम्‌ = वस्तु-समूह (श्र्थात्‌ परिपूरिते = परिप्रणं बने हए 

सारे जगत्‌ ) को जगति = संसारमें 
अविकट्पं = निर्विकल्पता से ( अर्थात्‌ | अस्य = उख 

शाक्त-समावेश-क्रम से ) नित्य-सुखिनः = सदा सुखी ( श्र्थात्‌ 
भवत्‌- = आपका परमानन्द-घन भक्त ) को 
वपुः = स्वरूप ही भय कुतः = भयं ( क्रिस से अथवा ) 


पश्यति = देखता टै ( श्रर्थात्‌ जिसे कँ हो सकता है १॥ १६ ॥ 
प्रत्येक वस्तुमें श्राप चिद्रूप की 


हे ईश ! [इदमथेमण्डलं--प्रमेयजातमविकल्पं कृत्वाहानादानादि- 
बुद्धिपरिदारेण श्रीभैरबीयमुद्राबीयस्थित्या |यो योगिवरो भवद्रपुशचिद्र- 
पमेव त्वा पश्यति--द्पंणोद रोन्मीलन्रति बिम्बवत्‌ साक्षात्करोति, 
अस्य स्वात्मयक्तेण--चिदैक्येन परितः-समन्तात्‌ पूरिते-स्वाभेदमा- 
पादिते जगति, भेद विघ्नस्योन्मीलनात्‌ नित्यसुखिनः- परमानन्द घनस्य 
कुतो भयं--न कुतधिदेव, इति युक्तमुक्तं प्राक्‌- 

^तेन ते चपुः पूजयन्त्यचलभक्तिशालिनः ॥* ( स्तो० १३, श्लो° १४ ) 
इति ।। ५६ ॥ 
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इमामेवाद्रयदट परशंसन्नाह-- 
कण्ठकोणविनिविष्टमीचा ते 
कालकूटमपि मे मदास्टृतम्‌ । 
अप्युपात्तमण्तं भवद्रपु- 
मदव्रत्ति यदि रोचते न मे॥ १७ | 


देहा = दे स्वामी ' | ( अस्ति = दै । ) 
ते = ज्ापके । उपात्तम्‌ = अनायास प्राप्त हच्रा 
कण्ट- = गले के  अभ्रतम्‌ = अभृत 
क्ोण- = कौने में अपिभौ 
विनिविष्टं = पड़ा हच्रा यदि = यदि 
कालकूटम्‌ = कालकूट विष भवत्‌-वपुः = यप के स्वरूप से 
अपि=भी मेद-वृत्तिः = भिन्न हो 
तरे = (राप से अभिन्न होने के कारण) ( तिं तत्‌ = तो वद ) 
मेरे लिए मे = सुध 
महास्रतम्‌ = बहुत बड़ा श्रमृत न रोचते = अच्छा नीं लगता ॥१७॥ 


कालकूटं --महाविषमपि ते कण्ठको णविनिविषएट-लखदङ्गसङ्गतया 
स्थितं तदभेदेन प्रथमानं, मे महागृतं--परमञ्याप्रिप्रदत्वात्‌ । उक्तं डि-- 

-*“ ~“ “"“ "विषमप्यमृतायते ॥' (शिवस्तो०, स्तो° २०, श्लो° १२१ . 
इति.। अमृतं तूपात्तमपि--लब्धमपि यदि भवद्वपुषो मेदवृत्ति-चिदद्रयद- 
शमस्प्रशद्धाति, तदबास्तबत्वान्मह्यं न रोचते-नाभिलाषपद्‌ ममेति 
यावत्‌ | ९७ ॥ 


 एवमद्रयसमावेशमात्मनि संदोदितसवेनेप्सन्नाह-- 
त्वत्प्रलापमयरक्तगीतिका- 
नित्ययुक्तवदनोपरोभितः। ` 
स्यामथापि भवदचेनक्रिया- 
व्रेयसीपरिगतादरायः सदा ॥ १८ ॥ 





[व क 


१ ख० पु०, च” पु° सदोचितत्वेनेति पाठः । 
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( रभो = दे स्वामी ! ) | अथापि = ओर 

( अहं = मँ )  भवत्‌- = ्रापकी 
त्वत्‌- = आप ( चित्‌-स्वरूप ) की | गचेन-क्रिया- = पूजा-क्रिया रूपिणी 
पल।प- = कयाश्रो (के अण्रत ) से | प्रेयसी- =-परम-प्रियासे 





मय- = पृण, परिगत- = स्वीकृत क्रिये गए 

रक्त- = (ओर भक्ति के कारण ) | आदायः=(ग्रपने) हदय वाला अथवा 
मधुर तथा सुन्दर राप की पूजा-क्रिया रूपिणी परम- 

गीतिक्रा- = गीतो (के गाने) में प्रिया के स्दरूप (ग्र्थात्‌ मम) को 

नित्य- = सदा | पणेरूपमें जानने वाला 

युक्त- = लगे हए । सदा = सदेव 

वदन- =मुषसे | स्याम्‌ =बनारटं ॥ १८॥ 


उपशय), भितः = सशोभित | 


समात्रेशवेवश्याः नभिसन्धानमुञ्चरन्तीभिस्त्वःप्रलापमयीभिर्भक्त्यनु- 
रागञयज्ञताद्रकभिमधुःयुन्दयमि ति शाभिर्नित्ययुक्तेन वदनेन उपशो- 
भितः-अतिसुन्दररुतिः स्याम्‌ । अधरापीति-अपि च, व्याख्यातस्तत- 
तमया भवदचेनक्रययेब्र प्रेयस्या--परंमबल्लभया, परिगतः-- स्वीकृतः 
आशयः-- चित्तं यस्य, तस्याश्च परिगतः-सम्यग्‌ ज्ञातः, आशयः- 
स्वरूपं येन, तथाभूतः सदा स्याम्‌ ॥ ६८॥ 

ननु च लब्ध तमाप्रेशचमत्कारोऽपि किमथ भूयो भूयः समावेशा- 
काभ परोऽति ? इति शङ्कितवाद- 


ईहितं न बत पारमेश्वरं 

र्यते गणयितुं तथा च मे। 
दत्तमण्यसतनि भरं वपुः 

स्वं न पातुमनुमन्यते तथा ॥ १९ ॥ 


बत = श्रो, कितना श्राय ¦ ईहितं = करनी 
पारमेश्वरम्‌ = परमेश्वर क गणयितुम्‌ = सममी 


= ~ = च~ + ~ ~ ~ ~~ = ~ ~ ~ ५ ~ य 


१ ख० पु०, च° पु° व्याट्यातसतत्वतयेति पाटः । 
२ ग० पु° परमवल्लभतयति पाटः । 


१४ शि 








~ का 11 








= | म ॥ 
गनः बटन स आः ऋऽ. 


[" ऋक ॥ 











|॥ २१० श्री हिवस्तोत्रावी । 
| ५11 „=-= न 
।॥ न शाक्यते = नदी जा सक्ती, दत्तम्‌ = प्रदान करके ॥। 
तथा च = क्योकि अपि=भी [ 
मे = सु तथा = वैसे दी (ज्र्थात्‌ इच्छापूवंक) | 
( पतु ) = ( उस श्रग्रत-रस को) इ 





अभ्रृत- = ( चिदानन्दकूपौ ) अ्रयत- 
रससे लगातार पीना श्रर्थात्‌ श्रस्वाद ।. 





ह~ ~ छः द = # 
= षि ® हे + ~~ 
(म 3 रूः = क 
~+ र नो =निः सोनकर 
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. निभरं = भरा ह्या लेना 

| १ स्वं = श्रपना न अनुमन्य ते=नदीं मानते, ( श्र्ात्‌ 
+ वपुः = ( ्मानन्दःमय ) स्वरूप समावेश का श्रानन्द प्रदान करके 
| ॥ पातं = पीने (अर्थात्‌ श्रास्वाद्‌ तेने ) भी सुश्च फिर व्युत्थान-भूमि में 
। के लिए ही मेजते हँ )॥ १९॥ 


श्रीपरमेश्वप्तम्बन्धीदितं- विलसितं, बत--आश्चय, गणयितु-- 
कलयितुं न शक्यते । तथा च, मे-मह्यम्‌, अमृननिभरम्‌- आनन्दघनं 
बपुः- स्वरूपं, पातु-रसथितु दत्तमपि प्रसादीकृतमपि, तथेति- 
यथारचि निरामं पातुं नानुमन्यते -नाङ्गीकरोति, पुनब्युत्थानभूमिमेव 
प्रेरयति । इत्यत इयमाकाह्ुःयथेः ॥ १६॥ 

यत-एवं ततः-- 

त्वामगाधमविकल्पमद्रयं 
स्वं स्वरूपमखिलाथघस्मरम्‌ । 


आविरान्नदस॒सेरा सवेदा | 
पूजयेयमभिसंस्तुवीय च ॥ २० ॥ 


अर्थ- = ( मेदात्मक ) पदार्थो को 
च्रम्भरं निगल डालने वाले, 


लकअ अ ~ ~ ~ == 
` =" --- ~ ----------- ह । 
$ मि सकरी 
[यत्कि रे वि रे क `ते । ह हिः = र सि ` "> विजरः 


उमेदा = दे उमापति । 

अगाधम्‌, = श्रधाद ( श्रपार ), 
अविक्रपम्‌ = निविरल्प, त्वाम्‌ = शाप ( चिद्रूप ) में 
अद्वयं, = श्रभेद्‌ रूप, विदान्‌ = समावेश करते हु 
स्वं स्वरूपम्‌ = स्वाः्म-स्वरूप अदं = मै ॑ 
अखिल- = (^ च्रमौर ) सभी सयेद्‌ा = सदेव 


न 7 का क वा का ते की 
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१ रत्‌० पु° परमेश्वर सम्बन्धीटितमिति पाठः, 
ग० पुर परमेश्वरस्य सम्बन्धीदितमिति च पाठः) 





संग्रहस्तोध्रनाम त्रयोदनश्ञं स्तोत्रम्‌ २११ 


पूजयेयं = ( आप कौ ) पूजा करता | अभिसंस्तवीय = परणं रूप मेँ स्तृति 
५ (श्र्थात्‌ परामश) करता रहं ॥ 
= श्रौर 


अगाधम्‌-- अपरिच्छेयप्‌, अग्रिकल्पं--चिद्रपम्‌, अद्रयप्‌-अभेद- 
सार, स्वं--सवस्यात्मीयं स्वरूपप्‌, अविनानां -षडध्वमयानामश्रीनां 
घस्मरम्‌-अदनशील, त्वामाभिशन्‌, हे उमेश-पराभद्रारिकास्ामिन्‌, 
अदं सदा पूनयेयं-- 





[० 


### , # + भसा पूजा छ्ादराह्लयः 1४ वि० मै०, च्छो ° १ ४७ ॥ 


इति स्थित्या अचंयेयम्‌ । अभितः-- समन्तात्‌ सम्यगमेद्परामशंसार- 
तया स्तुवीय चेति शिव ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदुत्पल्देवाचार विरचिरस्तोत्रावलौ संग्रदस्तोत्रनामनि 
त्रयोदशस्तोत्रेश्रीक्नेमराजाचायविरचिता विद्रृतिः ॥ १३ ॥ 





जः जिः जिः = 








[ग 


ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 


जयस्तोत्रनाम चतंदेशं स्तोत्रम्‌ 
ॐ जयलक्ष्मीनिधानस्य निजस्य स्वामिनः पुरः । 


जयोद्धोषणपीयूषर समास्वादये क्षणम्‌ ॥ १॥ 
( अद्य = मै ) साक्षात्कार होते ही ) 
जय- = सर्वोत्कषट | जय~ = जय-जय-कार कौ 
लक्ष्मी- = मोक्ष-लन्तमी के | उद्धोषण- = ध्वनिरूपी 
निधानस्य = आश्रयः । पीयूषरसं = ( परमानन्द्‌-मय ) 
निजस्य = अपने ।  श्रगृत-रस का 
स्वामिनः = स्वामी के | क्षणम्‌ - प्रतिक्षण 


पुरः = सामने ( अर्थात्‌ समावेश मं आस्व,द्ये = ्रास्वादन करता रहं ॥ 


“इदमपि जयस्तोत्र प्रन्थंका राशयमेव । जयलच्म्याः-- सर्वो त्कषेश्चियो 
निधान-संमुचितमस्पदं । पुर इति-सीक्षात्कारसमनन्तरमेब, जयो- 
द्वे षणमेवा"न्दप्रदत्वात्‌ पीयूषरसम्‌, आस्वादये--चमत्करोमि, क्षणं-- 
मुहुयहः । क्षणशब्दश्चास्य आस्वादस्य सुलभतां ध्वनति । १ ॥ 

जयेकरुदरेैकरिव महादेव महेश्वर । 
पार्वतीप्रण यिञ्डार्व सर्वगोवोणपूवंज ॥ २ ॥ 


पक-रुद्र = दे अद्वितीय शद ¦ महदेव = हे महादेव । 
पक-रिव दे श्रद्ितीय शङ्र) मदेश्वर = हे सं रेश्वयंवान्‌ प्रभु ! 


१ ख० ० पुण प्रन्धकाराशय्येवेति पाठः । 
२ घ० पुण सारोत्कषध्रियः--इति पाठः । 
३ खण पु° सृचितमास्पदम्‌--इति पाठः । 
४ ख० पु° समुर्कषसाक्षात्कारसमनन्तरमेव - इति पाठः । 


जयस्तोश्रनाम चतुदश स्तोत्रम्‌ २१६ 
पार्व॑ती- = दे पावती (अर्थात्‌ परा- सवे- = दे सभी 





शक्ति ) के गीवीण- = देवताश्रौ के 
प्रणयिन्‌ = प्रिय स्वामी | पूवे ज = पूर्वज अर्थात्‌ श्राय प्रथु ¦ 
हवं = दे ( पापियां को) नष्ट करने | (त्वं) =श्रापकी 

वाले ' जय = जयदहदो॥२॥ 


प्रथममामन्त्र॑णद्रयमद्रयसारताप्रथनाय 


इति श्रुतिरस्ति । एकः शिवः--नत भेदबादस्थित्या बहवः । पाबेती-- 
परा शक्तिः । सर्वेषां गीवौणानां--देषानां पूव ज--आद्य ।॥ २॥ 


जय चैटोक्यनाभैक्टाञ्छनालिकलोचन । 
जय पीता्तलोकातिकालकरटाङ्ककन्धर ॥ ३ ॥ 


चरेलोक्य- = तीनो लोको के पीत- = टे पिये गए 

नाथ- = स्वामित्व के आतेलोक- = ( सभी ) दुःखी लेरगो 

पक- = एक ८ अद्रयस्‌चक श्रौर ( श्र्थात देवतार््रो, मनुष्यो श्रौर 
अलोक्रिक ) | असुरो )के 

लाङ्छन- = चिह के रूप में । आर्तिं- = दुःख (के कारण) 

अलिक्र- = माप्रे पर । कालकूट- = कालगकरूट विष की 


क । # च 
लोचन = ( तीरा) नेत्र धारण | अक्र- = छाप से युक्त 


करने वाले ( विलोचन ) ! कःधर = गले वाले, ( नीलकण्ठ ) ! 
ञ्य = श्रापकरीजयदहो। । जय = श्मापकीजयदहो॥३॥ 





्रलेकयनाथत्वे एकम्‌-अद्र॑यसु चकमलकिकं लान्छनमलिक 
ललोचन--ललाटनेत्रं यस्य; भगवद्र थतिरेङरेणान्यस्याध्वमुखोध्वेलोचना- 
नुन्मीलनात्‌। पीतमातेलोकानां-सर्वेषां सुखुणामातिददतुताततद्रपं 
यत्‌ कालक्रूटं- महाविषं, तदङ्का कन्धरा यस्य । कालकूटमातिरूपतयो- 


१ ख० प° प्रथममामन्त्रणमिति पाटः । 
२ घण पु० अद्वयसूचकाद्रितीयमलोक्गिकमिति पाटः । 
२ ग० पु* अधोसुखाधोलोचनेति पाटः । 





११४ श्रीरिवस्तोश्रावली 








स्ेद्यते!। अथ च कालकरूटगलत्वेन भगवतः संबसंसारातिहरत्वं सुंच्यते॥ 
जय मूतच्रिराक्तयात्मरितशूलोष्टसत्कर । 
जयेच्छामाच्रसिद्धाथप्रूजा्टचरणाम्ब॒ज ॥४॥ 


मूतं- शरीर-धारी इच्छा-मः्- इच्छाहोते दही 
जि- = \ त ज्ञान द्रौर करिया- सिद्धाथै- = कामना को पूणे करने 
इन ) तीन वाज 
४ = शक्तिर्या के रूप बले पूजा- = ( नौर इसीलिए ) पूजा ऊ 
$) अदहं- = योग्य 
श्ुल- = त्रिशूल से 
उल्टसत्‌ = शोभित चरण-अम्बुज = चरण-कमलां बाल 
( श्राशु-तोष ) | 


कर = हाथ वाल्ते ( शली )) 
ज्य = पकी जयदो) जय =श्रापकीजयदहो|॥४॥ 
मतीः तिखः-- इच्छाज्ञानक्रियारूपाः शक्तयः, आत्मा यस्य, तथा- 
भूतेन शितेन-संसारच्छेदकेन शूलेनोल्ञसन्‌ करः--पाणियेस्य । अनेन 
शक्तित्रयस्य भगवदेकाधीनत्वमुक्तम्‌ । इच्छामात्रेण सिद्धोऽथेः-- प्रयोजनं 
याभ्यां सकाशात्‌ तथाभूते, अत एव पृ ना प्रग्बच्चरणाम्बुजे यस्य ॥ ४ ॥ 


जय शोभारातस्यन्दिलोकोत्तरवपुधेर । 
जयैकजयिकाक्षीणगङ्काकरुत्यात्तभस्मक ॥ ५॥ 


शोभा-शात-स्यन्द्- = ( भकाश, _ | जटिका- = छोटी सी जटा के बीच मे, 
श्राहाद श्रादि की) सक्ड क्षीण- =जोचेटासा 
( कर्नौ की) छटा को चिटकाने | गङ्खा- =गंगाका 


कार ( तथा ) श्लौ किक | आछृति- = भराकार दै, उसके रूप में 





| ४ = 
घपुः- = स्वल्प को । अत्त-भस्मक = भस्म से युक्त सिर 
धर = धःरण करने चाले (चित्स्वरूप)! | वाले ( जटाधर, गङ्गाधर, 
जय = आपकी जयदहो) भस्मग्रिय ) | 


पएक- = एक ज्ञय = श्राप कीजयदहो॥५॥ 


~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ 
च = चः > न = 


१ ग° पु० उत्प्रक्षितमिति पाठः। 
२ ख० पु° सवसंहा रातिहरत्वभिति पाटः । 
३ ध° पु° सुचितमिति पाठः । 








जयस्तोश्रनाम चतुर्दशं स्तो श्रम्‌ २१५ 





शोभाः-प्रकाशाह्वादरुचयः वपुः--स्वहपम्‌ । अंल्पैकजटा--एकः 
जटिका, तत्र क्षीणा येयं गङ्काृतिस्तदेव आत्तं भस्म येन, तथामृतं 
कं शिते यस्य । भगवतः शिरसि भस्मस्तीत्याश्सबिगीतमेव+* । ४५॥ 


ज्य क्लीसेदपर्मस्तज्योत्लाच्छायानुकेपन । 
जयेश्वराङ्सज्ोत्थरत्नकान्तादिमण्डन ॥६॥ 


क्षीरोद- = क्षीर-सागर पर संग- = सम्पकं से 

पर्यसत- = बिषर ह । उत्थ- = निक्ले ( द्मर्थात्‌ प्राप्त हए ) 

ज्योत्ल्ला- = चनििकाका  भरल्ञ- = रलो से 

्ाधा- = प्रतिवेदय | कान्त- = मनोदर बने हृए 

अनुलेपन = ( शश्र ) श्रनुलेपन टे | अददि- = ( शेष, वासुकि श्रादि ) 
जिस का, ठेते ( शाध्रांशुधर ) ! सोँपही 

ज्ञय =श्रापकीजयरो। मण्डन = श्माभूषण हैँ जिसके, एेसे 

हभ्वर- = (श्राप) {श्वर के ( नागधर ) | 

अंग =श्रगाके जय =च्रापकीजयदहो॥६॥ 


क्षीरेदे पयैस्ता--प्रख्रता यासौ अयोत्ल्ला-चन्द्रकांतिः, तच्छा 
श्र मनुलेषनं यस्य । अङ्गसङ्गोत्थेः रत्नैः कान्ताः--हययाः, अदह्यः-- 
रोपवासुकिपरश्रतयो यस्य । दैशवेङ्गसङ्गाद्‌ भुजङ्गमानां रलप्राप्िरिति 
ह्यागमः॥ ६ ॥ 


जयाक्षयैकरीतांशुकलासदरासंश्रय । 
जय गङ्धासदारज्ध विश्वैश्वयोभिबेचन ॥ ७ ॥ 


१ ग० पु श्रत्पजटा--हति पाठः । 

२ खण पु° एवं जटिका--इति पाठः । 

३ ख० पु° भस्मायमविगीतमेवेति पाठः । 

# बहुकृत्वः श्रुतं दृष्टमवि गीतुदाहृतमित्यधिकः पाठः ग° प° । 

# शा मे कहा गया टै कि भगवान्‌ शंकरके शरीरके श्गौके साथ 
सम्पकं होने पर वासुकि शेष आदि साप को रन्न प्राप्त हयेये। 

४ ख० पु° येयमिति पाटः । 

५ गण पु रृश्वरसङ्गाद्रजङ्गमानामिति पाटः । 


पि (व व "का [र जि = 





२१६ श्रौ शिवस्तोत्रावली 








अक्षय- = सदा बनी रने वाटी सदा- = सदा 


( अमा नामक ) । आरब्ध- = करिया जाता है, 
पक्र- = एक विश्च- = जगत्‌ ॐ 
श्ीतांश्यु-कला- = चन््र-क्लाके | देश्वयं- = रेश्वयं (अर्थात्‌ सवंतोमुषठी 
सदृशा- = योग्य (ञअांत्‌ अविनारी) कल्याण ) के किए, 
संश्रय = श्रात्रय, ( शशिश्चेखर ) ¦! । अभिषेचन = ऊपर से जल डाल कर 
जय = श्रापकीजयदहो। ल्लान भिस का, हसे ( गंगेश )! 
गंगा- = गंगा से जय = श्रापकीजयदहो॥ ७ ॥*# 


अक्षयायाः-अमौनाम्न्याः एकस्याः शीतांञ्युकलायाः सदशः- 
अनुरूपो भगवानेव संश्रयः, तस्याप्यन्नयकरूपत्वात्‌ । चन्द्रकलया हि 
भगवतः एतत्परमाथतेव तूच्यते । गङ्गया सदा आरन्धं विश्वश्वयंऽभि- 
षेचनं यस्य; तत्सूचिकव ह्यसौ ॥ ७ ॥ 


जयाधराङ्गसंस्परं पावनो करतगोङ्कुल । 
जय नक्तिमदाबद्धगोष्रानियतसन्निधे ॥ ८ ॥ ~ 
अधर-अङ्ग- = ( श्रपने ) निचले | छत- = क्रिया है 


छंगो ( अर्थात्‌ चरणो ) के ग-कुःल = बलो की जाति ( श्रांत 
संस्पश- = स्पशं से जगत्‌ के सारे बलो तथा गार्य) 
पावनी- = पित्र को जिसने, एेसे (दषभवाहन) | 


ना ति त = ~ = ~ ~ ~ (मि त स 


# चन्द्रमा की सोलदे कलायं होती हैँ! कृष्णपक्ष के पन्द्रह दिनो में इसकी 
पन्द्रह कला््रो का क्षय होता है। इसकी सोलदवीं कला कौ रमा कजा 
श्र्थात्‌ श्रमावस्या की कला कहते देँ । इसका क्षय कदापि नदीं होता । 
भगवान्‌ चन्द्रचृड्‌ इसी रमा कला को अपने माये पर धारण करते हैँ । 
चन्द्रशोखर महादेव का स्वकूप भौ अविनाशी है, अतः ये अमा कला के 
योग्य च्चाश्रय कटे गये हें । 

१ खठ ग० प° शअमयमनाम्न्याः--इति पाठः । 

र ध० पु° भगवत एव-इति पाठः । 

२ ग० पु° दिशवश्वर्याभिषेचनं यस्य--इति पाटः । 

४ ख पु° भक्तिमदारम्धेति पाठः । 








जयस्तो त्रनाम चनु स्तोघ्रम्‌ २१७ 





नि | 
जय =आपकीजयदहो।  नियत- = नियत कूप से (अर्थात्‌ सदा) | 
भक्तिमत्‌- = भक्त-जन से । सङ्घे = उपस्थित होने बाले ॥ 
आबद्ध- = बधी हरै | (भक्तवत्सल, आशुतोष ) | 
गोष्ठी- = मण्डली में | ज्य =घ्रापकौजयदहो॥ ८॥ | 


अधराङ्गं--पादस्तःस्पसैन पशरित्रीकृतं गोदुलं येन भत्रता वृषं भवाह- 
नेन । यतो वृषभः पद्भयां स्परष्टस्ततः सवत्र गोजातिः पविव्रखमवरगी- 
तम्‌ । भक्तिम द्धः आबद्धायां गोष्ठयां नियतः--अवश्यंभावी सन्निधियस्य॥। 


ज्ञय स्वेच्छातपोवेदाविप्रलस्मितवायिश। 
ज्ञय मौरीपरिष्व्योग्यसौोभाग्यभाजन ॥ ९ ॥ 


स्व- = अपनी ज्य =श्पकीजयदहो। 
इच्छा- = इच्छा से ( अर्थात्‌ श्रपने | गौरी- = (पराशक्ति रूपिणी) गौरौ के 


विनोद के लिए ) | परिष्वङ्गः = भाग कै 
तपः- = की गयौ तपस्या श्रौर | योग्य- = योग्य 


वेश- = ( उपक ्रुकूल जटा-आदि` | सोमाम्य- = सौमाम्ब क 


मय ) वेश से | 

विप्रलम्मित-बालिदा = मूलं अर्थात | भ।जन = ¶^ ( उमाकान्त, 
अङ्ञानी लोगो दो धा देने बले | = गौरौशङ्धर 2! 
( जरिर ) ¦ | जय^=श्मापकीजयदहो॥९॥ 





व वि 1 





-- - - -----~ 


१ ख० पुर भगवता-इति पाटः । 
२ख०ग० पुण व्रृष्वाटनेन--ईइति पाठः । 
३ षण पु° यत्र-- इति पाठः । 


‰ [क ] भगवान्‌ के जटाधारी तपस्वी बनने कौ बात से अज्ञानी लोर्गो को 
यो घोखा मिलता है । कुठ लोग समज्ञते दँ रित्रद्माके पँचवें सिरको 
काटने से होने चाले पापका प्रायश्चित करने के चयि हौ भगवान्‌ शंकर 
तपस्वी बने । ओरौ का विचार दै फिसिद्धि प्राप्त करने के ल्यि उन्दने 
रेखा वेश धारण करिया । अन्य लोग कते हं क्रि यदी तो महादेव का 
स्वा श्र्थात्‌ असली रूप है । जन्तु ये सब बातें गलत हैँ । चिदानन्दघन 
शव के विषय मे रेखा नदीं कहा जा सकता । बात यह टै किं भगवान्‌ 





। 
१ 
| 


न न 





२३१८ श्रीरिवस्तोच्रावली 


स्वेनढया-क्रीडारूपया कृतेनं तपसा वेशेन च, विप्रलम्भिताः- 


श्रामिताः बालिशा येन । क्रीडामात्रेण भगवता जटादि विधृतं" यत्‌ 
तन्मूलः बरहम शिरणश्येदे)त्थकिन्विऽशुदध.थथमिति प्रतिर्पन्नाः, सिद्धर्थैथे- 
मेतदित्यपरे, इदमेत द्वणबतः सत्यं रूपमिति प्रे । तर्षीसत्‌ | भगवतः 
स्वतन्त्रचिः्परमाथस्येषंरूपत्वानु पपत्तेः । गौरी- परा शक्तिः, तत्परिष्वङ्ग- 
योग्यस्य सौभाग्यस्य--सवस्प्रहणीयत्वस्य भाजन ॥ ६ ॥ 


जय भक्तिरसाद्रीरेभावोपायनलम्पर । 

जय भक्तिमदोदाम भक्तवाङ्खत्ततोषित ॥ १०॥ 
भक्ति- = भक्ति के | आद्र-आद्र- = ( सने हए ओर 
रस- = रससे इसीलिए ) अत्यन्त सरस 


~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ 





~= ~ न ~ = = ~ 


पने विनोद के चयि जब जैसा चाहते है, तब वेसा रूप धारण करते 
ह । तभी तो उनका नाम बहुरूप पड़ा टै । 
[ ख ] जब गोरी जी हिमालय पर श्रपने प्रारोश्वर, भगवान्‌ शङ्कर के 
लिये तपस्या कर रही थीं, तो भगवान्‌ जटाधारी ब्रह्मचारी केरूपमेदही 
उनकर पास गये ओर इस प्रकार क्षण भर के ल्ि अपनी श्रद्धगिनी को 
भी धोखा दिया। किन्तु तुरन्त ही श्रपने वास्तविक स्वरूप में प्रकर 
होकर उनवो रिज्ञाया ओर उनकी तपस्या को सफल बनाया । तभौ से 
उनक्रा नाम “जटिक पड़ा टै ॥ ९॥ 

१ ग० पु क्रीडया--इति पाटः । 

२ग० पु° क्रतेन उपमावशेन च-इति पाटः । 

३ ख° पुण त्रासिताः-इति पाठः । 

४ ग० पु° विञत्तम्‌--इति पाटः। 

५ ध० पु° ब्रहादि--इति पाटः। 

६ षण पु° प्रपन्नाः इति पाठः। 

७ ख० पु° सिद्धथथेमित्यपरे--इति पाठः । 

८ ख० पु° तन्न सत्‌-इति पाठः । 

९ ख० पु” तत्परिष्वङ्गयोग्यसौभाग्यस्य--इति पाटः । 





ज्ञयस्तोश्रनाम चतुद शं स्तोत्रम्‌ ११९ 


भव- = ( भक्त के ) भावरूपी | भक्त- = भक्ता के 
उपायन- = उपदारको ब्रहण करने | वाक्‌- = वचनां 


के लि चृत्त- =श्नौर नृभ्य से ( च्र्थात 
लम्पट = लालायित बने रहने वाले गाते, वजाते श्रौर नाचते हुए 
( भूर) ) ! ध उन से की गई श्रपनी स्तृतिर्यो से) 
ज्य = श्राप की जयदो) 
र ह होने वाले ( व्रत्य 
मद्‌- = मस्तीसे 
उदाम- = मतवाले ( श्र्थात्‌ मस्त ) 1: 
बने हए 


भक्तिरमेन आद्रद्रः-सरसो गलितो यो भावः--आशयः, स एवो 
पायनं- ढं कनिका, तत्र लम्पद-मंटिव्यात्मतात्कारिन्‌ । भक्तिमदेनो 
हामाः-उंनिता ये भक्ताः, तदीयेन बाडनृत्तेन- स्ूजत्‌र तुतिमालञा- 
भिस्तोषित ॥ १० ॥ 


जय बह्यादिदेवेराप्रभावप्रभवत्यय। 
जयलोङ्कश्वरश्रेणीरिरोविधतशासन ॥ ११॥ 


ब्रह्मा- = ब्रह्मा, | लोकेश्वर- = ( इन्द्र॒ आदि दस) 

अ।दि- = विष्णु श्रादि ले कपाल की 

देवेश्च- = देवदेवो ( श्र्थात्‌ बडे श्रेणी- = पक्ति से ( श्रथात्‌ सब 
देवता््रा ) के लोकपाल से ) 


प्रभाव- = रभाव ( श्र्थात्‌ जगत्‌ कौ | शिरः = ( श्रपने ) सिरो पर 
यष्टि रादि करने की शक्ति ) करे । विधरूत- = धारण की जाती दै 


प्रभव- = उत्पन्न शासन = आज्ञा जिस की, एसे 
व्यय -ओौर नष्ट करने वाले, ( परमेश्वर ) 
( देवाधिदेव ) ¦ जय = श्राप कीजयदहो॥ ११॥ 


ज्य =श्रपकीजयदहो॥ ३१॥ 


१ ख° प° मरिव्यात्मसाक्षात्कारिन--इति पाटः । 
२ ध० पु° गजिताः--इति पाठः । 





भ 9 ~ ने क्कः ऊ र भ क जा उ ह ण 


२९० श्री दिवरतो रावल 





ब्रह्मा दिदे वशानां यः प्रभावः-सष्टथादिसाम्थ्यं, तस्य प्रभवञ्ययौ- 
त्पादनशो यतः । लोकेश्चपत्रेण्या--उन्द्रादिदशलोकपालमालया, 
शिपेभिः- मुकर विधृतं शासनम्‌- आज्ञा यस्य; परमेश्व गज्ञानुबततिमि 
रिन्द्रादिभिदींश्षादो स्थीयते--इति शतशः आगमोक्तयः सन्ति ॥ ११॥ 


जय सवेजगन्न्यस्तस्वशुद्राव्यक्तवैभव । 
जयात्मदानपयन्तविष्वेश्वर मदेश्वर ॥ १२ ॥ 


सवे- = सारे जय = शआपकीजयदहो। 
जगत्‌- = जगत्‌ मे ( अर्थात्‌ जगत्‌ | आत्म- = ( अपने भक्ता को ) श्रपनौ 
की सारी चस्तुश्रो पर) अआत्माका 
भ्यस्त- = डाली हई दानपय॑न्त- = दान तक करने से 
स्वतुद्रा- = श्रपनी ( स्वरूप-परकाश- | विश्व- = जगत्‌ के 
नात्मक ) छापसे देश्वर = श्वर ! 
उ्यक्त- = परकर ह महेश्वर तथा महान रेश्वयं रो युक्त, 
वैभव = वभव ८( अर्थात्‌ विश्वब्यापी | ( जगत्प्रभु मदेश्वर ) 
परभुः ) जिसका, देसे ( सर्व- जय = अपकीजयदहो॥१२॥ 
व्यापक श्वर ) | | 


सवेत्र जगति न्यस्तया स्वमुद्रया आनन्दसारज्ञानक्रियाशक्तिन्या- 
प्रिमय्या पंप्रवक्वरूपया व्यक्तं बेभवं--उ्यापकत्वं प्रमुखं च यस्य । 
यदागमः- 
न चक्राङ्का न वज्राङ्का दृश्यन्ते जन्तवः कचित्‌ । 
भगचलिङ्ग्ितं विश्वं तेन मादेश्वरं जगत्‌ ॥' 
इति । आस्तां तादूब्रह्मदीनां बिभूत्यादिदानं त्त्तः। सर्वस्य त्वमा- 


क का पा क ~ 
 ~----~~ 





~ ~~~ ~~ 


१ ख० ग° ० ब्रह्मादिरैवानाम्‌--इति पाटः । 
२ग० पु° शिरसा-इति पाठः) 

२ गण पु° विधृतम्‌--इत्येव पाठः । 

४ खण पु° परमेश-इति पाठः । 

५ ख० पु° अवष्टम्भरूपया--इति पाठः । 

६ ज्ञ° ग० पु° विभुत्वम्‌--इति पाठः । 





जयस्तोश्रनाम चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ २२१ 


=== 

त्मानं सत्तामपि ददासि; प्रकाशमय वःस्वरूपं विना नीरूपत्वापत्तेः-- 

1 करत्वा विश्चेश्वर । अत एवान्यस्येवंरूपत्वाभावात्‌ त्वं 
श्वरः ।। {२॥ 


जय च्रैलोक्यसर्गेच्छावसरासद्ितीयक । 
श्वर्यं भरोद्राहदेवीमाच्रस 

जयैश्वय भरोद्राहदेवीमाच्रसहायक ॥ १३॥ 
श्रेलोकषय- = तीनो लोको को देश्वर्य- = रेश्वरे का 
स्ग- = (एक साथ) उत्पन्न कर्ने कौ | भर- = भार ( श्र्थात्‌ सारे जगत 
इदछा- = इच्छा के कास्वामीटोनेका भार) 
अवसर- = समय | उद्धाद- = धारण करने में 
असत्‌- = नदीं होता दै । देवोमात्न- = केवल दुर्गां ( श्र्थात्‌ 


द्वितीयकः = दूसरा (श्र्थात्‌ साथी परा-शक्ति ) ही 

या सदायक ) जिका, रेसे | सद्ायक्र = सदायक है जिसकी, रेषे 

( सवंशक्तेमान्‌ ) ! ( गौरीशङ्कर ) 
ज्ञय=आपकीजयहो) | जयन्शपकीजयदहो॥१२॥ 

्रलोकयसरगेचावसरे असन्‌ द्वितीयः--उपादानसहकायोत्मा अपेक्ष 
णीयो यस्य । द्वितीयश्चेन्नास्ति कथं शक्तिः शक्तिमाश्चेत्युद्धोप्यते ९ इत्याह 
रेश्वयेभरोद्रादे- 

'स्वेच्छावभासितारोषलोकयात्रात्मने नमः ।' 

इति नयेन देवीमात्रं निजसामथ्योत्मा पराशक्तिरेव सहायो यस्य । 
रेशचर्य- पच्वविधङ्कत्यकारिखम्‌ ॥ १३॥ 


जयाक्रमसमाक्रान्तसमस्तसुवनच्रय । 
जयाविमीतमाबाटगीयमानेश्वरध्वने ॥ १४ ॥ 


क वक क षका क का + मिं 





~ शा 
व्क्कन्कव्कक्क क" ` गश मि 


१ ग० प° स्वप्रकाशमय--इति पाठः । 


२ घ० पु° इत्यात्मानं पयन्तं कृत्वा -8ति पाठः । 
३ ख० पु° महानीश्वरः- इति पाठः । 
४ ख० पु०त्रैलोक्यसर्गावसरे--इति पाठः । 








न = 


२३२ श्रीदिवस्तोत्रावी 


„ _ ~ 


क्रम- =-क्रम से नदी ( अर्थात्‌ | अविगीतम्‌- = नि्विवाद रूप से 
एक-एक करके नदी, बक्कि एक | अबाल- = मूर्वा र्थात्‌ अज्ञानियों 


साथी श्र्थात एकदटीक्षगमें) तक से भी (अर्थात्‌ केवल 
समाक्रान्त- = पृणेषप मे ग्याप्र ्षानिर्यो से हौ नदीं, बल्कि 
कियाद | श्रङ्गानिर्योसेभी) 
समस्त- = सम्गृणं | गीयमान- = सदा गाया जाता दै 


भुवनत्रय = त्रिभुनन ( श्र्थात्‌ तीर्न | देश्वर- = ^ श्वरः नामक 
लोकगो) को जिसने, रेते ध्वने = शब्द ( अर्थात्‌ नादामशं ) 
( सर्वात्मा ) | । जिसका, रेते ( सर्वाशय प्रभु )| 
जय = श्ापकीजयदहो। । ज्य =श्रापकीजयदो॥ १४॥ 


सग्रिभा रत्वाद्युगपत्सदा सम्यगाक्रान्तं-उयाप्रं समस्तं निरवशेषं 
भ्राखदु भुवनत्रयं येन । भिष्णुना क्रमाभ्यां मूमुवःस्वराकरान्त धिष्ठितं 
भगवता सक्रममेतर मंवाभवाति भवहूपं भुवनन्रय उयाप्तम्‌-इति उयति- 
रेकध्वनिः । अविगीतम्‌--अविप्रतिपत्ति छता आबालं गीयमान ईश्वर 
इति ध्वनिः--नादामशां यस्य ॥ १४॥ 


जयान्‌ कस्पादिगाणानपेक्षसद जोन्नते । 
जय भीष्ममहास्त्युघटनापूवे भैरव ॥ १५॥ 


न का वा 1 


५ आवा्थ- हे भगवान्‌ ! वामन-श्रवतार-धारी विष्णुने कम से अर्थात 
एक-एक करके तीने। खोकर बो व्याप्त क्रिया, अर्थात्‌ पदेले कदम से वौ 
दो, दूसरे से देवलोक को श्रौर उसके बाद तीसरे से पाताल को 
माप डाला श्र्थात्‌ व्याप्त क्रिया। ्रापनेतो एक साथ दही अर्थात्‌ एक 
हौ क्षण में भव ( जाग्रत-सम्बन्धी ), रभव ( स्वप्र-सम्बन्धी ) श्रौर 
श्मतिमव ( सषुति-सम्बन्धी ) तीन रोको करो अथात्‌ समस्त संसार- 
मण्डल क्रो श्रपने चिदानन्दमय स्वषूपसे व्याप्त क्रियादै। तभीतो 
द्मापका नाम (सर्वात्मा साथ है ॥ १४॥ 

१ ख० पु साक्षाद्रिभातत्वात्‌- इति पाठः । 

२ घ“ पु० क्रमेण-इति पाटः। 

३ धण प° भवाभवातिभवव्रयम्‌-- इति पाठः । 





जयस्तोच्रनाम चतुदश स्तोच्रम्‌ | २२३ 
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अचुकम्पा- = दया जय = श्रपकी जयदो) 
आदि- = श्रादि भीष्म- = भयंकर ( श्रथात्‌ समूचे 
गुण- = गुरो की जगत्‌ को भयभीत कराने वाले ) 


अनपेकश्च- = अपेक्षा न करने वाली | महामरत्यु- = महाकाल का भी 
( श्र्थात्‌ रुणो प्र श्राश्रितन | घटन- = संहार करने के लिए 


होने वाली ) अपूरव-मेरव अलौकिक भेरव, (श्र्थात 
सदहज- = ( ओर इसलिए ) | डरावने यमराज के र्षि मी 
स्वाभाविक | डरावने भत्युज्नय ) | 
उन्नते = महिमा है जिस की, रेते | जय ्राप की जयद ॥ १५॥ 
( महाप्रमु ) | | 


अनुकम्पादिशुणानपेश्षा सहजा-- स्वाभाविकी अविच्दिन्ना उन्नतिः- 
माहात्म्यं यस्य । अन्येषां तु- 


“यो हि यस्माद्‌ गुणोतकृष्टः स तस्मादृष्वमुच्यते ॥ मा० वि° तं०,अअ० २, छो० ६०॥ 


इत्याञ्नायस्थित्या अपूर्ैवोन्नतिः । भीष्मस्य--सकलजगत्कम्पकारिणो 
मवमृत्योः घटने- स्वरूपचलनात्मनि भ्रसने अपूर्मोऽपि भेरवः- 
मीषणीयस्यापि मीषणीयः, भीहणामयम्‌--इति तद्धितेन मृत्युभोतानां 
हृदि स्फुरन्नभयप्रदश्च ।। १५॥। 


जय विश्वक्षयोचण्डक्रियानिष्परिपन्थिक । 
जय श्रेयःदातरणानगनामानुकीतेन ॥ १६ ॥ 


विश्व- = जगत्‌ के ज्य =्शओापकी जयदो) 

क्षय = नाश का भ्रेयः-दरात-गुण- = सेकडो कल्याण- 
उश्छण्ड- = भयंकर कारक उत्तम गुण 

क्रिया- = काये करने में अनुग- = जिसके पौे-पीछे चत्ते दै, 


निष्परिपन्थिक-निष्कंटक (विश्वदर्ता) ! | नाम- = एेसा जिस के नामका 


क य क व क क का क 1 2) म रीरि जि ष, श रं 





+ आवा्थ- हे कालभक्ष | महाकरालभी श्रापसे डरता रै, क्योकि ्राप 
उसका भी नाश कते दै । श्रापके भक्ता को श्राप से श्रमयदान मिक्ता 
दै, श्रतः उर मरतयु का डर नदीं दो सकता ॥ १५ ॥ 











२२४ श्री रिवस्तोन्रावरी 


अनुकीतेन = कीर्तन है ( रथात्‌ | जाता) रेते ( विश्वबन्धु)! 
जिस के नाम का क्रीतेन करने | जय = श्रापकी जय दहो ॥ १६॥ 
वाला भक्त सवंगुण-सम्पन्न हो 


विश्वक्रये- संहारे उच्वण्डायां क्रियायां निगतः परिपन्थिकः- 
निरोद्धा यस्य | श्रेयांसः शतंरुणा अनुगाः--पश्चद्वाबन्तो यस्य, तथाभूतं 
नामाुकीतनं यस्य ॥ \६॥ 
जय देखाविती्णँतदम्रताकरसागर । 
जय विन्वक्षयाक्षपिक्षणकोपाश्युद्ुक्षणे ॥ १७ ॥ 


देला- = सहज में दी | जय =अपकीजयदहो। 

वितीणं- = ( उपमन्यु भक्त को) विश्व- = समस्तसंसारका 
प्रदान क्रिया क्षय- = नाश करने की 

पतत्‌- = यह आ्चेपि- = शक्ति वालादे 


अमरत-आकर- = अमृत की खान, क्षण- = क्षण भरका 

( श्र्थात्‌ चमत से भराहश्रा) आद्युश्ुश्चणे = करोधाम्रि जिसका, एेसे 
सागर = क्षीर-सागर जिसने, एषे ( भौम विहूपाक्ष-नाथ ) ' 

( भूतभावन ) ! जय =आपकोजयद्ौ॥१७॥ 


हेलया वितोर्णो भक्तेभ्यो दत्तः एतदिति- एष श्रेयःशतगुणानुगः 
अमरताकरसागरो येन, उपमन्यवे च क्षीरोदो बितीणः येन । विश्वन्नया- 
त्तेपी क्षणकोपाखुदुश्रणिः--क्चणिकोऽपि कोपा्नियस्य ॥ १५॥। 


जय मोहान्धकारान्धजीवलोकंकदीपक । 
जय प्रसखुप्जगतीजागसखूकाधिपूरुष ॥ १८ ॥ 


क 3 आ क 9 0 वि त च ची ऋ क # क 


१ख० पुः विरोधा- इति पाठः 

२ खण पु० शतं गुणाः--इति पाठः, 

३ खण पु° पश्चाद्धाविनः--इति पाठः, 
ग० पु° पश्चाद्वाविनः-इति पाठः। 

४ घण पु° तथाविधम्‌--इति पाठः । 

५ ख० प° विश्वक्षयाक्ेपि--इति पाठः, 


जयस्तोत्रनाम चतुदंशं स्तोत्रम्‌ २२५ 







मोह- = अज्ञानरूपी । ज्य = आरापकी जय हो । 
अन्धकार- = अन्धकरारसे | प्रसुक्त- = ( मायाके प्रभाव से अज्ञान 
अन्ध- = अन्धे ( अर्थात्‌ अनेदटशि- की) गहरी नीद में पडे 
हीन ) बने ह्ये जगती- = इस संसार मे 
जीवलोक- = प्राणि-जगत्‌ ( रथात | जागरूक- = ( सदा ) जागरूक, 
इस संसार के लोगो) को जागने वाले (श्र्थात्‌ सदा प्रबुद्ध), 
पक- = ( ज्ञान-प्रकाश देने के व्यि ) | अधिपूरखष = अधिष्टातृ.स्वरूप महा- 
मद्रितीय परुष ! 
दीपक्र = ( परमाथ-प्रकाशक ) दीपक, | जय ्राप की जयदो ॥१८॥ 


( जगद्गु ) 


मोहान्धकारेण--अख्यातितिभिरेण अन्धः--उपसंहृताभेददृष्टिय 
ज्ीवललोकस्तस्थैकः--अद्वितीयो दीपः-परमाथप्रकाशकः । प्रकर्षेण 
सुप्रायां-मायाप्रस्वापजडीकृतायां जगत्यां विश्वत्र जागरूक -नित्यः 
रुद्धोऽत एव अधिपूरुषः--अधिठातृस्वरूपः ॥ १८॥ 


जय देहाद्िकुञ्ञान्तर्निंक्जञ्जीवजीवक । 
जय सन्मानसव्योमविलासिवरसारस ॥ १९ ॥ 


देद- = शरीर रूपी जय = आपको जयदो 

अद्वि- = पवेत के सत्‌- = सत्पुरुषो अर्थात्‌ भक्ता के 
कुञ्ज- = कुज अर्थात्‌ गुफा कै | मानसव्योम- = चित्तस्पौ श्आकाशमे 
अन्तर- = बौचमेंसे विलासि- = आनन्द्‌-पूवेक विहार 
निक्रजत्‌- = बोलने वाले करने वाले 

+ज्ञीव- = जीर्वो के +वर- = सव्र 


जीवक = जीवनदाता श्रथांत जीवा- | सारस = (परमात्मा रूपी) राजहंस 


त्मा रूपी मधुर कूजन करने | जय = अपकी जय हो ॥ १९॥ 
बाले चकर! 


धका का का । क त प को भ की कौ 7 त 1 


*# जीव-जीचकर = १ जीवा करो जीवन देने वाटा जीवात्मा । 
२ चक्रोर नाम का पक्षी । 
+ वरसारस = उत्तम हंस श्र्थात्‌ राजटंस । 


१५ शि 





२२६ श्री शिवस्तोत्रावली 


त 

देह एव जंडत्वादद्विङकञ्जं -पवेतदरीगृहं तत्र निकरूजतः--उतकरन्दतो 
जीवान्‌--प्राणिनो जीवयति; जीवतां लम्भयति यः| पबेतगुहायां च 
निकूजन्तो जीवजीवाख्याः पक्षिणो भवन्ति-इत्यनुरणनशक्तयाक्षिपतोऽ- 
थोऽपि । अपि च सतां- भक्तानां मानसं--चित्तमेव निमलत्वादिधम- 
त्वाद्र-योम, त्र विलंखति तच्छीलः, बरसारसः- परमात्मा राजदंसश्चः 
मानसे सरसि शोभमानो व्योमचारी च भवति | १६॥ 


जय  जाम्बूनदोदग्रघधातुद्धवगिरीश्वर । 
जय पापिषु निन्दोल्कापातनोत्पातचन्द्रमः ॥२०॥ 








जाम्बूनद- = सोने से पापिषु = पापी लोगो पर 

उदग्र- = भरपूर निन्दा- = ( श्ापकी ) निन्दा रूपिणी 

धातु- = ( तथा अन्य ) धातुश्च के | उर्का- = उल्का के 

उद्धव- = उत्पत्ति-स्थान पातन- = गिरने पर 

गिरीश्वर = गिरिराज, समश पर्वत के | उत्पात-चन्द्रमः = ( उनके व्यि) 
स्वामी, ( समेरु, मेसधामा, उत्पात-चन्द्रमा अर्थात्‌ अशुभ- 
गिरीन ), सूचक चन्द्रमा ( इन्दु-शेखर )! 

जय = आपकी जय हो । #*जय = आपकी जयदो ॥ २० ॥ 
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१ ख० प° जडत्वादेरद्विकु्ञम्‌-- इति पाठः । 

२ग० पु क्रन्दतो--इति पाठः । 

२ ग० पु° विरसन्‌--इति पाटः । 

४ ख० प° परमात्मराजहसश्च--इति पाठः । 

५ ख० पु° चन्द्रमाः इति पाठः । 

# ( क ) [ उत्तरा्ध-भावा्थं ]--दे चन्द्रमौलि ! श्राप चन्द्रमा की तरद 
स्वभाव से ही आनन्द्‌-स्वरूप श्र्थात्‌ सबको ओआहादित करने वाले हें । 
किन्तु जव को$ श्ज्ञान से प्रेरित होकर श्रापकी निन्दा करने गता दे, 
तो उसके ल्मि श्राप अरशाभ-सचक अर्थात श्रापत्ति का कारण बनते हे । 
( ख ) प्युमेरुः शिव जी का नाम दै। इसके अतिरिक्त एक बहुत बडे 
पर्वत का नाम दै। इसे गिरिराज अर्थात्‌ पवतो का राजा कहते हें । 
यह सोने का कटा गया दै । श्रीमद्भागवत मेँ इसका सविस्तर वणन 
दिया गया दै । 
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जाम्बूनदं --कनकं, तेन उदग्रः--उर्जितो घातृद्धवश्च रसधातु- 


सम्भूतो गिरीश्वरो मेरुयेस्य । तथा चावधूतः- 

येनामलस्फुरिता ` "` ~ 
इत्यादि । पापिषु--अंतिविलयशक्तिगोचरेषु निन्देव विषमदशाहेतुत्वा- 
द॒ल्का- विद्युत्‌, तत्पातने उत्पातचन्द्रमा शव -अशुभसृचक इन्दुरिव । 
भगवद्विलयशक्तिपातेन हि पोपिषठा भगवन्तं निन्दन्ति । इन्दुरूपेण 
नित्यमाहादहेतुत्वं सूच्यते ॥ २०॥ 


जय कष्टतपःछ्धिष्टसुनिदेवदढुरासद । 
जय सवेदशारूढ भक्तिमल्टोकलोकित ॥ २१ ॥ 


कष्- = कठिन ( अर्थात्‌ कष्ट-पृणं ) | आरूढ- = स्थिरता से 


तपः- = तपस्या से भक्तिमत्‌- = त 
द्कि्- = दुःखी बने त 

मुनि- = स॒निर्यो | द 

देव- = तथा देवता के चिये  लोक- = लोगो से 


क 
रासद्‌ = दुष््राप्य (अमायीय प्रमु) ! | लोकत = देखे गये ( अर्थात्‌ अपने 
त = आपकी जय हो । | «अं को दर्शन देने वाले भक्त 
सवे- = ( जीवन की ) सभी वत्सल ) ! 
दशा- = दशार््रो मे ' जय = श्रापक्री जय दहो ॥ २१॥ 


॥ कष्टतपःकिलिष्टत्वादेवागस्तयत्रह्मादिभिदैःखेन आसाद्यते । उक्तं 
र भ्राक्‌- र 


न योगोन तपो नार्वा" ।' शि० स्तो, स्तो० १, श्छो° १८ ॥ 


इत्यादि । भंक्तिरेकेव तत्रोपायः+--इत्याह सर्वासु-जा्रदादिदशास 
आरूढेन प्राग््याख्यातेन भक्तिमज्ञोकेन लोकिते- सीक्षातकृत ॥ २१॥ 


[ण भीभो ~~ ` 





१ ख पुण अतिशय-इति पाठः । 
२ खर पु° पापिनः-इति पाटः । 
२ घण प° इति--इति पाटः । 
४ ख० पु° मक्तिरेव-इति पाठः, 
ग° प° भक्तिरेव केवला--इति च पाठः । 
५ ग° पु° लोकरितः--ईइति पाठः। 
९ ग° पु* साक्षाकृतः- इति पाठः । 








२२८ श्रीश्चिवस्तोन्रावटी 











जय स्वसम्पत्परसरपाच्रीक्रूतनिजाभित । 
जय प्रपन्नजनताखाखनेकप्रयोजन ॥ २२ ॥ 


स्व- = ( परमानन्दहपी ) अपनी जय = श्रापकी जय हो । 


संपत्‌- = संपत्ति के पपन्न- = ( श्रपनी ) शरण में आये 
प्रसर- = प्रसर अर्थात्‌ फलव = + 

(विकास) का जनता- = खो्गो के प्रति 
पा्नीङृत- = पात्र बनाया दै लालन- = श्रत्यन्त ज्ञद काभावरखना 
निज- = अपने | (दही) 


आशित = भक्तौ को जिसने, ( च्र्थात पक = एकमात्र 
जो श्रपने भक्तां को परमानन्द प्रयोजन = प्रयोजन ( अर्थात्‌ उदेश ) 
का श्रास्वादन करातादै), रेते ह जिसका, देसे ( शरण्य १ | 
( भक्त-भावन ) | । जय = पकी जयदहो॥२२॥ 


परमानन्दसरि स्व॑संपल्रसरे पात्रीकृतः--तद्‌स्वादनभाजनतां 
प्रापितः निजाश्रितः-भक्तजनो येन । लालनं- 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगंतेमं वड़म्यदम्‌"। भ० गी०, श्र ९, छो० २३॥ 
इति स्थित्या योगत्तेमाद्रहः ॥ २२॥ 


जय सगस्थितिध्वसकारणंकावदानक । 





सगे- = ( संसार की ) उत्पत्ति, पक- = एक 

स्थिति- = स्थिति अवदानकः = उज्ज्वल तथा उत्कृष्ट 
४्व॑स- = गौर संदार कार्ड > जिसका, ठेसे ( विश्वनाथ, 
कारण- =करनादही विश्वात्मा ) | 





१४० पु° स्वसंरित्प्रसरे--इति पाटः । 

२ घट पुण तदास्वादभाजनताम्‌-- इति पाठः । 
३ क० पुण योगन्तेमौ --इति पाटः । 

४ कं० पु° ददाम्यहम्‌-इति पाठः । 

५ ग० पु° श्रपदानक-§ति पाठः। 











जञयस्तोत्रनाम चतुदश स्तोत्रम्‌ २२९ 
ते व भा 


जय = आपकी जयदो । | उत्पल- = ठेस उत्प देव के 
भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्ति की । महे।त्सव = मदान्‌ उत्सव ॒( चिदा- 


मद्‌- = मस्ती से नन्दघन प्रथु )! 


आलोल- = स्पहणीय जय = आपकी जय दो ॥२२॥ 
लीला- = व्यवहार दै जिसका, 








स्रष्टयादिकारणं 
सदा खशिविनोदाय' ˆ“ ˆ" * । शि° स्तो०, स्तो० २०, च्छो ९॥ 
५ ^ ^ = 
इति न्यायेन एकमेव अवदरानप्‌--उत्तमं चरितं यस्य । अक्तमदैन-- 
समात्रेशद्रेकेण आन्ला-स्प्रहणीया व्यात्रा च लीला--परिस्पन्दो 
यस्य, तथाभूतस 









जय जयभाजन जय जितजन्म 
जरामरण जय जगज्ञ्येष्ठ । 
जय जय जय जय जय जय जय 
जय जय जय जय जय जय त्यक्ष ।॥ २४॥ 


जय-भाजन = ( बिद्रूपता के कारण ) ज्येष्ठं = सवसे बडे ( अर्थात्‌ सरव॑श्रष्ठ 


जय-जयकार के (सवेष) पात्र, | प्रभु )! 

( सर्वेश्वर ) | ज्य =श्मापकीजयदहो। 
जय = आपकी जय हो । | जय र्श्रापकीजयदहो। 
जित-जन्म-जरा-मरण = जन्मः | जय =च्मापकीजयदहो। 

बुढापा तथा ल्यु को जीतनेवाल्ञ, | जय = आपकी जयदो । 

(मृत्युञ्जय ) ! | जय =्रापकीजयहो। 
ज्ञय = श्मापकरी जय दो । | जय =श्रापकीजयदहो। 
जगत्‌ = ( अनादि होने के कारण | ज्ञय = श्आापकीजयदहो, 

जगत ) मं जय = आप कीजयदहो। 


~ = = वम ~“ 


१ ख० पु° करणम्‌--इति पाटः । 

२ ग०'पु० श्मपदानम्‌--इति पाटः । 

३ ख० पु° उत्पलस्येति--इति पाठः । 
४ घ° प° महे त्सवरूपः--ईइति पाठः । 














व ३० श्री शिवस्तोत्रावरी 





ज्ञय = आपकी जय दहो) | ज्ञय=आपकीजय दो, 
जय = श्रापकीजयहो। अयक्ष -दे त्रिनेत्रधारी (विरूपाक्षनाथ) । 
ज्ञय =श्चापकीजयदहो। ज्ञय = पकी जयदो ॥ २४॥ 


ज्ञय =श्रापकीजयदहो। 


जयभाज्नलं चिद्रूपत्वेन सर्वात्तमत्वात्‌ । स्वात्मनः चिद्रपस्येश्वरस्य 
वस्तुतः सर्वोत्कषशृत्तरपि स्वातन्त्रयेण विषयव्यम्रतावस्था यां गृहितात्मत्वात्‌ 
पराङमुखस्येव सम्मुखीकरणात्मकप्राथेनारूपो जयेति लोड इहाद्यनय। 
एवोचितः, इत्याशयेनाप्युक्त जयमाजनेति । दयनये तु मेदमयत्वादे 
वेश्वरो न सर्वोत्कर्षेण वतेते, ततो जय--इत्याशीव्येर्थैव, अथापि भ 
करं परक्रतया प्रार्थनया । बिभ्यादिश्च लोड ईश्वरविषयेऽलुचित एव 
इति भेदनये जयेस्युदीरणमनुपपन्नमेव । जितानि जन्मजरामरणानि 
यम्नभरितयेत्य्थः । जगञ्च्ये्त्वमनादित्वात्‌ । भूयो भूयो जय जयेव्युद्ो- 
णसुद्धोषयितुक्तिरसावेशवैवश्यं सूचयति । अयत्तेत्यामन्व्रणं निःसामा- 
नयोककर्षशाक्लिताप्रकाशनायेति शिवम्‌ ।। २४ ॥ 

इति श्रीमटुत्पलदेवाचायैविरचितस्तोत्रावल्यां जयस्तोत्रनाजनि चतुर्दशे 
स्तोत्र श्रीत्तेमराजाचायेकृता विवृतिः ॥ १४ ॥ 


~ ~ 


भ + क + 9 क + थ 


जयकाराष्येऽस्मिन्महायज्ञे शिवभक्तानुचरदासस्य ममाप्येका श्षुद्राहुतिरस्तु । 
सा चेयम्‌- 
जय गौरीपते शम्भो भूतनाथ जगद्गुरो । 
जय सर्वैश्वर शव॑ जय त्यक्ष सदाशिव ॥ 


ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 


भक्तेस्तोचनाम पञ्चदशं स्तोचम्‌ 


चरिमलक्षालिनो अ्नन्थाः सन्ति तत्पारगास्लथा । 
योगिनः पण्डिताः स्वस्थास्त्वद्क्ता एव तत्वतः ॥ १॥ 


( शम्भो = दे महादेव ! ) ( बहवः = इस संसार मे तो बहुत ) 

जि-मल- = ४ श ओर | खन्ति = मिलते है, 

कामे-इन ) तीन मलो के 
(किन्तु = किन्तु ) 

च बले ( अथात त्वद्‌ = ( समावेश का श्रानन्द उठाने 
ग्रन्थाः = (अदेत-शान्न सम्बन्धी) म्रन्थ बाले ) आपके 
तथा = ओर भक्ताः = भक्त 
तत्‌ = उन ( शालो ) के पव = ही र 
पारगाः = पारंगत, तत्ततः = वास्तव म 
योगिनः = योगी स्वस्थाः = सुखी 
पण्डिताः (च) = तथा ज्ञानी | ( सन्ति = होते हैँ )॥ १॥ 


तरीन्‌-आणवबमायीयकामेमलान्‌ क्षालयन्ति ये ते ज्ञानक्रियायोगचयो- 


पादनरूपाः, म्रन्थाः-पारमेश्वराः । तथा तत्पारगाः-तेषामाद्यन्त- 


दर्शनो व्याख्यात्रादयोऽपि सन्ति । सत्यतः पुनस्त्वद्धक्ता एव तत्पारगाः, 
यतस्त एव तत्वतो योगिनः, पण्डिताः स्वस्थाश्च । तत्पारगाः तन्त्वतः 
इति चावृत्त्या योऽयम्‌ । तत्र 


ज न न ~ ~~~ ~ ~ ~ “ ~~~ ~ 


१ग० पृण पदरूपाः-इति पाटः । 

२ ख० पु° ये ते--इति पाठः । 

३२ ख० पु° योजनम्‌--इति पाटः । 

# आणव-मल वह मल है जिससे जीव को शरपने स्वरूप मे अपृणता का 
श्राभास होता दै, मायीय-मल से उसे भिन्न-वेय-प्रथा होती है रौर कार्म-मल से 
उसको शुभ-चासना तथा श्रशुभ वासनाश्च का प्रादुर्भाव होता दै । 


ए 2 ` 1 











२३२ १ 
„ = ~~~ 


` “योगमेकत्वमिच्छन्ति ` ` ' । मा० वि० तं०, श्० ४, छो ४॥ 

इति 

र मय्यावेश्य मनो ये माम्‌ ``. । भ० गीर, ० १२, छो २॥ 

ति च स्थित्या योगिनो-नित्य॑समावेशस्थाः। प्रशंसायां निर्यथोगे 
चेनि; । अनेन योगपादरदस्यनिष्ठत्वमेषामुक्तम्‌ । पण्डितत्वं विद्यापाद्‌- 
क्रियापादसतच्छरूटिः । तत्र विद्यापादेन ज्ञायतेऽनेन'--इति व्युत्पत्या 
उपायात्मकं न॑रशक्तिशिवस्वरूपं ज्ञानमेकं, ्ञपिज्ञो नम्‌?- इति व्युरपत्त्या 
उपेयात्मकं चिदानन्दधनस्वरूपंविश्रान्तिसतच्तवम्‌--इति च द्वितीयमभि- 
धीयते । क्रियापादेनापि वी्यसारमन्तरतन्तरमुद्रातदितिकतेव्यताद्युपायरूपा 
तटुपायक्रमावापतस्वात्मविमशंखारा एव क्रियाभिधीयते । तन्त्रमन्त्राणां 
समस्तवाच्यवाचका मेदामशंसारपरमानन्दघनर्शव्दरशिसतत्तवमदहंविमश- 
सारं परं बीयैम्‌ । एतंदविभिन्नस्फुरतामयी च महासामान्यस्पन्दरूपा 
परतिभात्मा बिमशंशक्तिः सष्टिसंहारप्रधाना परापरं वीयेम्‌ । अपरं तु 
विशेषणा दियुक्तिविशस्फुरिततततद्धयेयदेवताकारा भेद्रतिपत्तिः। मुद्राणां 
तु तत्संबित्सारतेव हृदयम्‌ । कुण्ड मण्डले तिकतव्यतादेरपि परमेशज्ञान- 
ियाशक्तिव्याप्निरेव तत्वम्‌ । एवं विया परमाथेसतच्वविश्रान्तिरेव पाण्डि- 
त्यम्‌ । स्वस्थत्वं तु चयोपादाभिषेयोक्तम्‌ । करणोन्मीलननिमीलनक्रमेणेव 
परमेश्वरवत्‌ सन्तंतखृष्टिसंहारादिकारि स्वस्वरूपावस्थितत्वम्‌ । एतच 

सर्ब खद्भक्तानामेब तत््वतोऽस्तीत्यलम्‌ । १॥ 


--- --~ 





= = न र 


१ ख० पु° नित्यसमावेशयुक्ताः--ईइति पाटः । 

२ ख० प° परशक्ति--इति पाठः । 

३ ख० पु° स्वरूपम्‌--इति पाठः । 

४ घ० पु° च-इति पाठः । 

५ ग० प° तत्र-इति पाटः । 

६ ख० प° शब्द्राशिसमुत्थम्‌--इति पाठः । 

3 ख० प° एतदभिन्ञ--इति पाटः । 

८ ख० पु विद्यापादक्रियापादाधे--इति पाठः । 
ग० प° बिद्यापााथसतत्त्व --इति च पाठः 

९ ख० प° सततम्‌--इति पाठः । 





भक्तिस्तोत्रनाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ २३३ 
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= 
मायीयक्ाङनियतिरागाद्यादारतपिताः । 
चरन्ति सुखिनो नाथ भक्तिमन्तो जगत्तटे ॥ २॥ 











नाथ = टे प्रस! । ज्ञगत्‌- = ( इस ) जगत (रूपी 
मायीय- = माया सम्बन्धी । समुद्र) के 

काल- = काल, | तट = तट पर 

नियति- = नियति | खुखिनः = सखी 

राग- =श्यौर राग | ( सन्तः = दोकर ) 

आदि- = शआ्रादिका | चरन्ति = विहार करते हैँ ( श्रथात 
आहार = ्रासकरनेसे | उनको अपृणेता का सवेथा अभाव 
तपिताः = तृप्त बने हए | होने से पूणता-मय-स्थिति प्राप्त 
भक्तिमन्तः = ( ्रापके ) भक्तजन । होती रै) ॥ २॥ 


कालादीनां पञ्चानां म्रसनेन तरपितत्वं तंस्ातिपद्येण य॑दकाल- 
¢  -अ =) 
कृलितठ्यापकनिराकाङ्क पवेकठ् सवेज्ञस्वस्वरूपप्राप्तिः । सुखिनः--आनन्द- 
चनास्तप्राश्च सुखसच्चारिणो भवन्ति |! २॥ 


रुदन्तो वा इसन्तो वा त्वासुचैः प्रल्पन्त्यमी । 
भक्ताः स्त॒तिपदोच्चारोपचारा; प्थगेव ते ॥ २॥ 


( प्रभो = दे स्वामो ! ) । भक्ताः = ( समावेश-शाली श्रापके ) 
अमीव | भक्त 

१ ख० ग० पु° भवन्ति-इति पाटः । 

+ आवार्थः--हे नाथ ! श्राप के भक्त-जन भवसागर के बीच में नही, इसके 
किनारे पर रहते दै, इसमे इवना तो दूर कौ षात टै । माया के प्रभाव 
ते दवे हृए जो लोग इसमे इबते दै, उनका तमाशा ये भक्तजन किनारे 
प्र से देख कर श्रपना जौ बहलाते हे । 

२ ख० पु त्वत्प्रातिपच्येण--ईइति पाठः । 

३ घट पुर यदि-इति पाठः । 

४ ग० घण घु° कालाककलिति-- इति पाठः । 


प ने 
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खुदृन्तः वा = चाहे रोते हा स्तुति-पद्‌-उच्चार- =(श्रापकी) स्तुति 
, हसन्तः वा = अथवा हेसते दा के गीत गा गाकर | 
(श्र्थात्‌ दुम्बी दीया खली हो, , उपचाराः = ( आपकी ) सेवा करने 
सभी अवस्थानां मे) वाले 
त्वाम्‌ = ्मापको ते = एसे ( भक्तजन ) 
उश्चेः = जोर से पृथक्‌ पव = ( लेर्गो से ) भिन्न ही 


प्रलपन्ति = पुकार कर प्रखाप करते ( श्र्थात्‌ निराले ही ) 

दै, ( अर्थात्‌ आपके स्वरूप का (भवन्ति = होते देँ )॥३॥ 

परामश करते देँ ) । 

अमी इति--समावेशशालिनो भक्ताः । रुदन्तो वा हसन्तो वा 
इति--संबोवस्थावतिनोऽपिः त्वासुजैः--उल्ृष्टतया, प्रलपन्ति-स्पुटं 
विमृशन्ति । अमी एव सत्यतो भक्ताः । स्तुतिपदोच्चार एव उपचारः- 
सेवाप्रकारः--उपरञ्जनप्रकारो येषां, ते प्रथगेव--जनेभ्यो बाह्या 


एवेच्यथः । ३॥ 


न विरक्तो न चापीकरो मोक्षाकाङ्खी त्वदचेकः । 
भवेयमपि तुद्रिक्तभक्तयासवरसरोन्मदः ॥ ४ ॥ 
( भगवन्‌ = दे स्वामी ¦ ) । त्वद्‌- = आपका 
( अहं = ) | अचेकः = भूजक 
नयन तो । भवेयम्‌ ~ बन्‌ > 
विरक्तः, = ( निगति-मार॑ भ लगा | अपितु = बल्कि (मे) 
हृश्रा ) विरक्त, उद्विक्त- = अगाध 
नच=नदी भक्ति- = भक्ति रूपिणी 
$्दाः = ( प्रवत्ति-मागे मेँ र्गा हृश्रा ) | आसव- = मदिरा के 
रेश्वय-शालो रस- = रस से ( शर्थात्‌ समावेश के 
न अपि=श्रौरनदही चमत्कार से ) 
मोक्च- = मुक्ति उन्मदः = मतवाला ही 
आकांश्ची = चाहनेवाला ( भवेयम्‌ = बना रहं ) ॥ ४॥ 


क का का क का 





कि का का आ का क का क 


१ ख० पु° सर्वावस्थावत्तिनः--इति पाठः । 
२ ख० पु भक्ताः, जनेभ्यो बाह्या एवेत्यथेः--इति पाटः । 
ग० घ पु० भक्तजनेभ्यो बा" ` ` --इति च पाठः । 


क ते 
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निजेनौचित्येन खदचंको मोक्षमाकाह्रून्‌ । न तु जीवन्मुक्तः न भवेयं- 
मा भूवमिव्यथैः । अप तु इद्रि्तेन-उजितेन भक्त्यासवरसेन-समा- 
वेशचमत्करतिभ्रकर्षेण उन्मदः-उदूभूतानन्दो भवेयम्‌ ॥ ४ ॥ ~ 
बाद्यं हृदय एवान्तरभिहत्यैव योऽचेति । 
तवामी भक्तिपीयूषरसपरेनेमामि तम्‌ ॥ ५॥ 


चः 
4 
| 
3) 
(५. 
1 
१५] 
ॐ 
९५ 
4; 
(~| 
| 
र्य 
ॐ 
3 
4 
(५५| 
त 
१५1 
+ 
0 
> | 


> किः + ची 


~ = == क हर ~; ~ 
॥ (स 17१1. कन र ~~ ° " = 
क रं ण 
^ 4 ~ 


देश = हे प्रभु ¦ ` पीयूष-रस- = ्ररृत-रस की ।॥॥ 

। वे ||| 0 

बाह्यं = बाहरी जगत ( अर्थात्‌ बाहरी | त्वाम्‌ =च्राप ( चिद्रूप प्रयु ) की | । 

वस्तुरश्चा ) को (2 | 
हृदये = ( श्रपने ) हृदयम वथ =) ।॥1 
> १ + | अचंति = पूजा करता दै, |: 
अबिहत्य = प्रत्याहृत करके तम्‌ = उस । ||| 
भक्ति- = ( स्वरूप-समावेशात्मिका ) | (भक्ति रालिनम्‌) क भक्तिशाली को |. 

भक्ति रूपी | नमामि = मे नमस्कार करता हृं ॥५॥ 


हृदय एब-प्रकाशपरामशौरमनि स्वरूप एव अन्तर-मध्ये, बाह्य | 
विश्वम्‌ अभिद्धत्य-समन्पात्‌ स्वीकृत्यैव; न तु किंञ्रिद्वशेष्य । दे | 
ईश स्वामिन्‌ ! यप्त्वा, भक्तिरेव पर माह्वादति का सदहेतुत्वात्पीयुंषरसा- | 
सारास्तैः, अचति, तं भक्तिशालिनं नमामोति पूववत्‌ ॥ ५॥ ॥4 


धरमौधमीत्मनोरन्तः क्रिययोज्ञोनयोस्तथा । 
सुखदुःखात्मनो भक्ताः किमप्यास्वादयन्त्यदो ॥६॥ 


( जगरिपतः = दे जगदीश ! ) घर्म-अघर्मात्मनोः = धमे-अधमे, 
अदो = श्रोह | क्रिययोः = शुभ-शअशुभ कार्यो, 
भक्ताः = ( ्रापके ) भक्त । ज्ञानयोः = ज्ञान-अक्ञान 


~~~ 
अकि रिरि 


१ ख० पु श्प्रवृत्तिधर्मा--इति पाठः । || 
२ ग० प° विभूतियुक्तः सन--ईइति पाटः । "१. 
३ ख० ग° पु° पीयूषपूराः-- इति पाठः । 











२३६ श्रौ शिवस्तोत्रावली 









किमपि = अलोकिकि ( =-= की 





तथा = तथा 
खख-दुःखात्मनोः = खख-दुःख (आदि श्रवस्था ) का 

रन्दो ) के आस्वादयन्ति = आस्वादन अर्थात्‌ 
अन्तः = बीच में द्मनुभव करते हँ ॥ £ ॥ 





(स्थिताः अपि = रहते हए भी) 


लोके शुभाश्युभरूपतया प्रसिद्धत्वेन धमौधमेत्वं, न तु भक्तिपद्धि- 
स्तथानुष्ीयमानला्‌ । अन्तरिति--क॑न्मध्ये स्थिता अपि, किमपीति- 
असामान्यपरमानन्दात्मक रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 


चराचरपितः स्वामिन्‌ अप्यन्धा अपि कठिनः । 
रोभन्ते परशुदाभमवद्भक्तिविभरूुषणाः ॥ ७ ॥ 


चराचर-पितः = हे स्थावर-जगम-मय भी) 

जगत के पिता! उदाम-भवत्‌-भक्ति- = आआपक। 
स्वामिन्‌ = दे स्वामी श्रसौम भक्ति से 
अन्धाः = अन्धे विभूषणाः = संसज्ित 


अपि=भी | ( सन्तः = दोकर } 
कुषिनः अपि = (तथा) कोटो मी | परम्‌ = अत्यन्त 
( श्रर्थात्‌ अत्यन्त निन्दित लोग | श्लोभन्ते=शोभायमान बन जाते हें ।॥७॥ 


अप्यन्धा अपि कुषठिन इति--लोके अस्यन्तं गर्हिता अपि,-हइत्यथेः ॥ 
शिलोञ्छ पिच्छकरिपुविच्छायाङ्गा अपि भ्रभो। 
भवद्धक्तिमहोष्माणो राजराजमपीराते ॥ ८ ॥ 


प्रभो =्टे प्रभु) | के कट जाने पर बचे-खुचे श्रनाज 
भडिल्लोजछ- शिलोञ्छ (अर्थात्‌ फसल के दार्नो ) 


~ 








१ ग० प° मध्ये स्थिता श्रपि--ईइति पाठः । 

२ घ पु° परमानन्दकरूपम्‌--इति पाठः । 

+ शिल-उञ्छ-फसल कट जाने पर खेत मँ गिरे पडे अनाज के दाने 
चुन कर जीवन का निर्वाह करने की उत्ति । अत्यन्त दरिद्रता अथवा 
तापसिक त्ति । 
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पिच्छ = ( तथा ) पक्षि्यो के परो | महा- = बडी 
रूपी ह] ऊष्माणः = गमी से सम्पन्न 
करिपु- = भोजन श्रौर चर्मा से [ कः = कक) 


विच्छाय- = पीले पड्‌ जाते दे ८५ 
राजराजम्‌ = हीः 
अङ्गाः = छग जिनके, (अर्थात्‌ त्यन्त | .. 4 ( | ॥ 


| ध्य्‌ चे 
दुबल होते दै शरीर जिनके), एेसे | कक 
( लोग ) | अपि=भी 
अपि=भी | शृदाते* = शासन करते टै ( अर्थात्‌ 
भवत्‌- = आपकी । शवये मे छवेर को भौ मात करते 


भक्ति- = भक्ति (रूपिणी धन-संपत्ति)की ह)॥<॥ 
शिल्लोञछम्‌--उञ्छितं शिलं, पिच्छं - पक्षः, कशिपुः-मोजना- 
न्वादने शिलोञपिच्छे एव कशिपुस्तैन विच्छायानि अङ्गानि येषां ते, 
एवमतिद्कशवृत्तयोऽपि यतो भवद्धक्तथा महोध्माणः--अतिदीप्ोजितस्व- 
ह्पास्ततो राजराजं-बेश्रवणमपि, ईशते-रेर्यणामिभवन्तीत्यथेः ॥ ८॥ 


सुधाद्रीयां भवद्भक्तौ लटठताप्याररुश्चुणा । 
चेतसेध विभोऽचन्ति केचित््वामभितः स्थिताः॥ ९ ॥ 


विभो = दे व्यापक परमात्मा ! | स्थिताः = रीन होनेवाले 

त्वाम्‌ = आ्रापमें | केचित्‌ = कछ ( योगौ-जन ) 

अभितः = पर्ण शूप में (अर्थात्‌ भौतर | खुधा = ( परमानन्दरूपी ) अमृत 
से तथा बाहर से) (के रस) से 





ना का व मी 





पिच्छ =(१) पशु की पृं, (२) पक्षौका पर। 
कशिपु = भोजन तथा वच । 
विच्छाय = कान्ति-टीन, निस्तेज, पीटा पड़ा हमा । 

+ आवार्थ- हे स्वामी! जिन लोगो को खाने पीने तथा ठक्ने के 
लिए कुछ नहीं मिक्ता अर्थात. जो अत्यन्त दरिद्र होते दै, वे आपकी 
भक्ति रूपी धन को पा करः इतने रेश्वयं-शाली हो जाते हं किंवे कुबेर 
के नौ निधये श्र्थात्‌ खजाना को भी कुछ नदीं समञ्चते । 

१ ख० ग० पु° भोजने श्राच्छादने-- इति पाठः । 

२ घ० पु° भवद्धक्त्याम्‌- इति पाटः । 
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आद्रायां = गीली शर्थात्‌ सीची हृई॑ | आखखश्रुणा = ( स्वात्म-योग॒ मे ) 


भवत्‌- = आपकी आरूढ बनने की इच्छा वाल 
भक्तौ = ( समावेश रूपिणी ) भक्ति मेँ | चेतसा पव = (पने ) मनतेदी 
दंटता = लुद़कते हृए (त्वाम्‌ = श्ापकी) 

अपि=भी अचन्ति = पूजा करते है ॥ ९ ॥ 


सुधा--परमानन्दरसः, आप्रौ- सिक्ता, भक्तिः-समावेशः तत्र, 
लठता--सम्यक्‌ तत्पंदानाक्रमणात्‌ स्थितिं जहता अपि, आररश्ुणा- 
अकृतकावष्ममं जिचृश्चुणा, चेतसेव--न तु बाह्येन कुसुमादिना, केचि. 
दिति-परमयोगिनः, त्वाम्‌ अभितः स्थिताः-अन्तर्बहिश्च सर्वत्र 
त्वय्येधर विश्रान्ताः ॥ ६ ॥ 


रक्षणीयं वधेनीयं बहुमान्यमिदं प्रभो । 

संसारदु गंतिहरं भवद्धक्तिमदहाधनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभो = दे प्रभु | ( अतः = अतः ) 
भवत्‌-भक्ति- = आपकी ( समावेशा- ` इद्म्‌ = यद्‌ 

त्मिका ) भक्ति का । रक्षणीयम्‌ = खरक्षित रखने योग्य, 

महाधनम्‌ = बड़ा धन । बधेनीयम्‌ = बढ़ाने योग्य 
संसारः = संसार में होनेवाली | (च =श्नौर) 
दुगंति- = (भेद-प्रथात्मक) दुर्दशा को ` वहुमान्यम्‌ = ( सवै-श्रेष्ठ होने के 
हरम्‌ = नष्ट करने वाला कारण ) अत्यन्त श्राद्रणीय 
( अस्ति= टै, )  ( अस्ति= दै)॥१०॥ 


रक्षणं --वयुत्थानेनानपहारः । वर्धनं --क्रमात्कममन्त॑रन्तरनुप्वेोन 
स्फीतंतायादनम्‌ । बहुमानः- सर्वो ृष्टतया आदरः ॥ १०॥ 
१ ख० पु° तत्पादानाकरमात्‌- इति पाठः, 
घ० पु° तत्तत्वदानाक्रमात्‌--इति च पाठः । 
२ घ० प° अन्तरमनुप्रवेशो-इति पाठः! 
३ ग° पु° स्फीततापादानम्‌--इति पाठः। 
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नाथ ते भक्तजनता यद्यपि त्वयि रागिणी । 
तथापीष्यां विहायास्यास्तुष्टास्तु स्वामिनो सदा ॥११॥ 


नाथ = हे स्वामी! | स्वामिनी अर्थात्‌ पावती 

ते = श्रापकी देष्याम्‌ = ईर्ष्या 

*"भक्तजनता = भक्त-जनता ( रूपिणी । विहाय = छोडकर ( अथात्‌ इस भक्त- 
^ ३ | जनता को श्रापसे मिलने का 
त्वयि = श्रापके प्रति | श्रवकाश देकर ) 

रागिणी = अनुरक्त अरपाः = इस पर 

( अस्ति-३े ), सदा = सदा 

तथापिन्तोभी तुश = प्रसन्न 


स्वामिनी = ( पराशक्ति रूपिणी ) । अस्तु + = रहे ॥ ११ ॥ 


भक्तजनता रागिणी-नायिकेव । ईष्यात्यागः--अवकाशदानम्‌ । 
तष्टा--विकसिता । स्वाभिनी-पराशक्तिरिति भकृते । अग्रकृते तु 
स्वामिनी-महादेवी । ११॥ 
भवद्भावः पुरो भावी प्राप्ते त्वद्भक्तिसम्भवे । 
खन्धे दुग्धमहाकुम्मे हता दधनि गृध्नुता ॥ १२॥ 


( प्रभो = टे भगवान्‌ ! ) | भावः = एकात्मता ( अर्थात्‌ आपके 
त्वद्‌- = श्रापकी स्वकूप का खाभ ) 

भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्ति का | पुरः-भावी = अवश्य होता है; 
संभवे = संयोग ( यथा = जेसे ) 

प्राते = प्राप्त होने पर द्ग्ध- =दृधका 


भवत्‌- = आपके साथ महा- = बडा 


~ 





- ॥ 


+ शब्दाथं-- जनता = ठोर्गो का समूह अर्थात्‌ लोग । यह एक च्रीवाचक 
शब्द्‌ हे । 

# भावार्थ- हे प्रभु ! मेरी यही लाल्सादै किं मुफ जेसे जो लोग श्राप 
के श्ननन्य भक्त हें, वे आपके शक्तिपात रूपौ अनुग्रह के पात्र बन जाएं। 











- --- --=~-- 





ए“ वन्न 
लब्धे (सति) = प्राप्त होने पर हता = नहीं रहती ॥ १२ ॥ 
दधनि = ददौ की 


त्व॑द्क्तिषम्भवे--त्वत्समावेशे भवद्धावः पुरो भावी तद्रूपता समास 
न्नैव; न घु प्रा्थनीया । यतो महति क्षोरघदे प्राप्रे दध्नि या गृध्लुता- 
अभिलाषुकता सा हता--उयथंवः दुग्बेनेव दृभ्नोगं कारात्‌ ।॥ १२॥ 


किमियं न सिद्धिरतुला 
किवा सुख्यं न सोख्यमास्रवति । 
भक्तिर्पचीयमाना 
येयं राम्मोः सदातनी भवति ॥ १३ ॥ 
शम्भोः = महादेवजी की अतुला = अनुपम 
इयम्‌ = यद सिद्धिः = (स्वरूप-लाभात्मिका) सिद्धि 
भक्तिः = ८ समावेश रूपिणी ) भक्ति, न (अस्ति) = नही रै ( अर्थात्‌ 
या=जो । अवश्ये); 


उपचीयमाना (सती) =बदायी जाने | वा= रौर 
पर ( अर्थात्‌ चरमघीमा पर पर्हैः किम्‌ ( इयम्‌ ) = क्या यदं 


चायी जाने पर ) मुख्यं सोख्यम्‌ = ( परमानन्दरूपी ) 
सदातनी = सदा रटनेवाली सवै-श्र् सुव ( की धारा) को 
भवति = बन जाती दै, न आस्रवति = पणंल्प मेँ नदीं 
किम्‌ = क्या बहाती १ ( श्र्थात्‌ श्रवश्य एेषा 
इयम्‌ = यद्‌ ( भक्ति ) | करती दै )॥१३॥ 


शम्भोभक्तिरुपचीयमाना--परां धारां प्राप्यमाणा येयं सदातनी 
भवति--पराभक्तिहूपतामासादयति । किं नेयमतुला सिद्धिः ? अपितु 








नु ए 





१ ख० पु° भक्तिसभवे--इति पाठः । 

२ घण पु° दध्नो गर्भीकारात्‌-इति पाठः । 
३ ख० प° चेयम्‌-- इति पाठः । 

४ ख० प° पराशक्तेरूपताम्‌--इति पाडः । 
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अतुलेव--परेव सिद्धिः" । मुख्यं सौख्यं-परमोनन्दं बा कि न आ- 
समन्तात्‌ सरवति ? खबत्येवेस्यथंः ॥ १३॥ 


मनसि मलिने मदीये 
मभ्रा त्वद्रक्तिमणिलता क्म्‌ । 

न निजानपि तस॒तै तान्‌ 
अपौरुषेयान्स्वसंम्पदुल्ासान ॥ १४ ॥ 


( प्रभो = दे श्वर! ) | मस्ना ( सती ) = इब कर ( भर्थात्‌ 
कष्टं = रोह व्युत्थान से कं कर ) 
त्वद्‌- = आपकी निजान्‌ = अपनी (अर्थात्‌ स्वाभाविक), 
भक्ति- = ( समावेशात्मिका ) भक्ति | तान्‌ = उन ( श्रथांत्‌ समावेश मे 
रूपिणी देखी गड ), 
। मणि-लता = रन्न-ल्ता अपौरुषेयान्‌ ~ लौकिक प्रमानन्द्‌- 
मदीये = मेरे क 


स्व-सम्पद्‌- = अपनी संपत्ति कौ 
मलिने = मजिन ( रथात्‌ व्युत्यान उल्ासान्‌ = सलक को 


की मेल से युक्त ) अपि=भी 
मनसि = मनमें न तचुते* = नहीं दिखाती ॥ १४ ॥ 


मलिने--्युत्थानकलङ्किते मप्ना-्युस्थानाच्छादिता त्वद्भक्तिरेव 
मणिलता-सबेसिद्धिभरसुः रत्रशाखा, निजान्‌- सहजान्‌ तानिति- 


१ग० पु° भक्तिः--इति पाठः। 

२ ख० पु° परानन्दम्‌--इति पाठः । 

३ ख० पु° स्वसविदह्लेवान- इति पाठः । 

* भावा्थं--दे प्रभु! श्राप की भक्ति एक रल्न-कता है) यह समावेश में 
मुञ्चे परमानन्द का अ्ननुभव तो कराती दै, पर व्युत्थान मेँ उसकी ज्चलक 
भी नहीं दिखाती । यह बडे दुःख की बात टै । क्या श्रच्छा होता यदि 
यह व्युत्थान में भी सुत्ने परमानन्द-मच् करती ॥ १४ ॥ 
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न २ श्रीश्िवस्तोच्रावली 


=-= 


समावेशेन स्फ़रितान्‌ अलौकिंकान्‌ सवीकाक्षापरिदहदारिपरमानन्दमयान्‌ 





नं तु मिताणिमादिरूपान्‌ । 
"मियं न सिद्धिरतुला'"* । स्तो० १५, शो १३ । 
इतीदानीमेबोक्तत्वात्‌ ।। १४ ॥ 
भक्तिर्भगवति भवति 
चिलोकनाथे ननृत्तमा सिद्धिः । 
किन्त्वणिमादिकविरहात्‌ 
सैव न पूर्णेति चिन्ता मे॥ १५॥ 
( भगवन्‌ = दे प्रु ¦ ) किन्तु = किन्तु 
जिलोक- = तीनो लोका के अणिमा- ~ ( ्ममेद-ह्प ) ्मणिमा 
नाथे = स्वामी, | आदिक- श्रादि ( श्राठ सिद्धियो ) के 
भवति = राप | विरहात्‌ = विना 
भगवति = प्रभु-देव कौ | सा पव = वही ( शर्थात सी भक्ति ) 
भक्तिः = ( समावेश रूपिणी ) भक्ति | पृण। = परिपणे 
ननु = निश्चित रूप से । न ( अस्ति ) = नदीं दैः 
उत्तमा = एक उत्कृष्ट इति = इसीलिए 
सिद्धिः = सिद्धि मे = स॒ञ्े 
( अस्ति = टै, ) चिन्ता = चिन्ता ( दै) ॥ १५॥ 


अगवति त्रिल्लोकस्य नाये । नन्विति वितके । उत्तमा सिद्धिनिंसाशं 
सत्वप्रथनात्‌ । किन्तु--इति विशेषे । अणिमादीनां--स्वषूपप्रतिपत्तिसारा- 
णां प्राक््रतिपादितानां विरहात्‌-अभ्रथनात्‌, न पूणौ--इति मे चिन्ता । 
अणिमादिविशिष्टं पूण भक्तिसिद्ि प्राप्स्यामीत्यथेः ।। १५॥ 


 बाद्यतोऽन्तरपि चोत्कटोन्मिष- 
ल्न्यस्बकस्तवकसौरभाः शुभाः । 


--- ---  ---~ ~ न 


१घ०्पुर्न मितागिमादिरूपान--इति पाठः । 
२ग० पु° किमिव --इति पाटः । 
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वासयन्त्यपि विरुद्धवासनान्‌ 
योगिनो निकटवासिनोऽखिटान्‌ ॥ १६ ॥ 


बाह्यतः = बाहर से वाखनान्‌ = वासनार्रो की दुगेन्धि 
अन्तः अपिच = तथाभीतरसेभी से युक्त 
उत्कट-उन्मिषत्‌-त्यम्बक-स्तवक- | अखिलान्‌ = सभी 

सोरभाः = प्रफुल्लित ( अर्थात्‌ | निकड- = पास 

अत्यन्त श्रसनञ ) महादेव जौ की । वासिनः = रहने घाले ( अर्थात्‌ शरपने 


स्तुति रूपी चले हए एूलो के ५४ 
गुच्छे की बडी तेज सगंधि ह गराप् सपक म द्याने वाले ) 


जिनको, एेमे ( जनान्‌ = लोगो को ) 
द्युभाः = सौभाग्यशाली अपि=भी 
योगिनः = योगौ-जन । वासयन्ति * = खवासित ( श्र्थात्‌ 
विरुद्ध- = बुरी | खगंधित ) करते दँ ॥ १६ ॥ 


उत्कटम्‌-अतिदीप्रम्‌ । उन्मिषतः--उल्ञसतः श्यम्बकस्तवकंस्य 


शिवकुसुमगच्छस्य संबन्धि सौरभम्‌--आमोदो येषां योगिनां ते 
शुभाः बहिरन्तश्च पूजनेनाधिवासिताः, विरुद्धवासनान्‌ अनाश्वस्तानपि 


शि रि कि प वा का वा ४ 


* ( क ) शब्दाथे --उत्कट = तीव्र, बहुत तेज । 
उन्मिषत्‌ = १, प्रफुललित, ्चत्यन्त प्रसन्न । १, विकसित, चलां हुश्रा । 
त्रयम्बक्र = त्रिनेत्रधारी शंकर । 
स्तवक = १, स्तुति, स्तोत्र । २, एूर्ला का गुच्छा.। 
सौरभ = गंधि, चमत्कार । विशद्धवासनान्‌ = १, बुरी वासना वाले, 
रथात्‌ दु नौर नास्तिक को । २, दुगन्धि से युक्त । 


( ख ) भावार्थ-दे शंकर ¦ जो योगौ-जन आपकी समावेशात्मिका 


भक्ति की पारमार्थिक सगंधि से भरे रहते दै, वे उस सुगंधि का चुटकी 
भर श्रंश उन लोगो के चित्त मे पूक कर उन को भी अपने समान बनाते 
है, जो रजोगुण शओरौर तमोगुण से द्वे रहते दँ । अर्थात्‌ श्राप के भक्त 
द्मपने सम्पकं से दुष्टो श्नौर नास्तिको को भी परमानन्द का पात्र बनाते 
है । यदी आप की भक्ति का चमत्कार दै । 


त 
व्व । प ज तः जिः जि जि ग कोको क, ए वि चो मै 
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=-= 
अखिलान्‌ निकटवासिनो जनान्‌ बासयन्ति--उभयपूजोन्मुखान्‌ सम्पाद्‌- 
यन्ति । बाह्ये यम्बकाथ स्तवकः, अन्तस्तु यम्बक एब स्तवकः । एव 
सौरभम्‌-आमोदश्चमत्कारश्च | 

अथ च--उत्कटेन अयम्बकस्तवकस्य-धत्तरकुसुमस्य सौरभेणा- 
धिदौसिताः निकटस्थान्‌ बिरभिंन्नानामोदानपि बासयन्तीति अनुरणन- 
व्यङ्ग थोऽथः ।। १६॥ 


ज्योतिरस्ति कथयापि न किंचि 
द्विश्वमप्यतिसुषु्रमरोषम्‌ । 
यच्न नाथ शिवरात्रिपदेऽस्मिन्‌ 
नित्यमर्चयति भक्तजनस्त्वाम्‌ ॥ १७ ॥ 
नाथ = दहे प्रमु! अदोषं = ( संपूणं मेद-प्रथा के नष्ट 
यञ्ज = जिस ( रात) में होने के कारण ) सारा 


= ( बाहरी तथा भीतरी विश्वम्‌ = जगत 
इद्धिरयो द्वारा होने बाले ज्ञान रूपौ) अपि=भी 





प्रकाश की ` | अतिः ध र भ गू 
1 रहता 
किचित्‌ = कोर अ टः सोया रह्‌ 
कथया अपि=वातभी ४ 
न रिवराजिपदे = कल्याण-कारिणी रात 
, | मेँ (अर्थात्‌ शिव-समावेश-भूमि मे) 

अस्ति = दोती, ( अर्थात्‌ जिसमें ज्ञाता भक्त-जनः = भक्तजन 

रौर ज्ञेय का अन्तर बिल्कुल | निस्य = सदैव 

नद रत ) भवी 
( यत्न च = ओर जिस में) । अर्चयति = पूजा करते दँ ॥ १७ ॥ 


न हः: 
१ घ० पु° भवत्पूजोन्मुखान-- इति पाटः । 

२ ख० पु° धातूरकस्य--इति पाठः । 

२ ख० प° श्रधिवासितान्‌--इति पाटः । 

४ विभिन्नामोदान--इति ग० पु०° पाठः । 

५ ग० पु० वाटान वासयन्ति-- इति पाठः । 





क + 





भक्तिस्तोत्रनाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ २४५ 
उ्योतिः- बाह्यान्तःकरणजं ज्ञाने, यत्र नाम्ना किच्िन्नास्ति। समस्त- 
मायीयप्रथायाः संहरणाद्िश्वमपि सकलमतिसुपुप्रम्‌ । अत्र शिवरात्रिपदे- 


शिबसमावेशभूमो समस्ताख्यातिप्रथायाः संहरणाद्रात्निरि रात्निस्तस्याः 


पदे- स्थाने ॥ १७ ॥ 


सत्त्वं सत्यराणे दिवे भगवति र्फारीभवत्वचने 
चूडायां विलसन्तु शांङ्करपदपोद्यद्रजःसश्चयाः । 
रागादिस्ष्टतिवासनामपि सखुच्छेत्तं तमो जम्भतां 
राम्भो मे भवतात्वदात्मविखये अगुण्यवर्गोऽथवा ।॥ १८॥ 


शम्भो = दे मदादेव | 

सत्य-गुणे = सचे ( श्र्थात्‌ सवज्ञता 
सादि पारमार्थिक) गुण दै 
जिसमे, एेसे 

भगवति = भगवान्‌ 

शिवे = शिव की 

अचेने = ( सुन्चसे की गई) पूजाम 

सत्वं = सत्त्व-गुण (अर्थात्‌ पारमार्थिक 
प्रकाश ) 

स्फारी-भवतु = विकास को प्राप्त करे। 

दाङ्कर- = (मेरे प्रणाम करने पर ) 
शङ्कुर के 

पद्‌- = चरणो पर से 

प्रोद्यत्‌- = उडी हरं 

रजः- = धूलिका 

सञ्चयाः; = समूह रूपी रजोयुण 

(मे मेरी) 

चूडायां = सिर पर 


+ + 


विलसन्तु = चमक उटे । 

राग- = राग, ( देष) 

आआदि- = रादि की 

स्सति- = स्मृति संबन्धिनी 

वासनाम्‌ = वासना को 

अपि=भी 

समुच्छेत्तं = पूणे रूप मेँ नष्ट करने 
के लिए 

तमः = तमोगुण 

जम्भताम्‌ = विकसित हो जाय । 

अथवा = ओर ( इसी भकार ) 

मे =मेरे लिए 

ञगुण्य-व्गंः = त्रि-गुण-व् ( अर्थात्‌ 
त्रिगुणात्मक समस्त जगत ) 

त्वदात्म- = श्राप के स्वरूपम 

विलये भवतात्‌ = ख्य को प्राप्त करे 

` (अर्थात्‌ पमे जीन दहो नाय) ॥ 


ति 


१ ख० पु° शम्भुचरण-इति पाटः। 


२ ख० पु प्रोञ्च्छधनःसंचयाः-इति पाठः । 
३ घ० प° त्रेलोक्यवर्गोऽथवा--इति पाठः । 








२४६ भी रिवस्तोत्रावली 


____ 

सत्याः--पारमार्थिकाः सवंज्ञत्वादयो गुणा यस्य, तत्र शिवे भगवति 
यद््चनं--चिद्विश्रान्ति परमार्थस्वरूपं, तत्र सत्तवं-प्रकाशः स्फारीभवलु । 
चूडायां -मध्यशिखायां शिबशक्त्यदिताः रजःप्रसराः--किरणनिकराः 
स्वस्वशपोन्मीलकाः विलसन्तु 1 तमश्च-अख्यात्यात्मा मोहः रागादिः 
स्मृतिदेतं बासनामपि सम्यगुन्छेत्तुमपुनभवाय जुम्भताम्‌ । अथवा 
त्ेराण्यवरैस्त्वदात्मनि यो बिलयः--निःशोषमुपशान्तिस्तत्र भवतात्‌ 
लय्येव विलीनो भूयादित्यथेः ।। १८ ॥ 


संसाराध्वा सुद्रः स्वरतरविविधव्याधिदग्धाङ्यष्टिः 
मगा सैवोपक्ता यदपि सुख्वमभूल्ञातु तन्नो चिराय । 
इत्थं ठयर्थोऽस्मि जातः क्ारिधरचरणाक्रान्तिकान्तोत्तमाङ्ध- 
स्त्वद्रक्तश्चेति तन्मे कुर सपदि महासम्पदो दीर्घदीघौः ॥ 


(संसार-सारथे=दे संसार-सारथि ! ) 
संसार- = जीवन-यात्रा का 


( 
भोगाः नेव उपमुक्ताः = ( पारमा- 
थिक चिदानन्दमय) भोर्गोका 





अध्वा = मागे | ्मास्वादन (तो मैने) किया नीं 
सुदूरः = अत्यन्त †त्‌ 
अपार ) त॒ दर. ^ भगत | (ओ = ओर चते ) 





( अस्ति = दै, अर्थात्‌ जन्म-मरण च्च अपि=जो कुछ भौ 


ॐ चक्र का को$ अन्त नही ), | डल = ~ 
(च = ओर ) जातु = कभौ 
खर.तर-विविध-व्याधि-दग्ब-अङ्ञ- | अचत प्राप्त हुंमा, 
यष्टिः = अनेक प्रकार के अत्यन्त | तत्‌ = वट 
भयंकर रोगो ( तथा ापत्तिया ) नो चिराय = चिरस्थायी न रहा । 
से इसके कोमल ( अर्थात्‌ दुर्बल ) | इत्थम्‌ = इस पकार 
दंग जलते रहते हैं । ( अदं = मै, इस संसार में ) 





न 
१ ख० पु° चिदविश्रंतिपरमाथम्‌-इति पाठः । 
२ ग० पु° विकसन्तु--इति पाठः । 
३ खण पु* दष्टंगयष्िः--इति पाटः । 
"भ ~ भोगानेवोपमुक्त्वा--इति पाठः । 








भक्तिस्तोत्रनाम पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ २४७ 





व्यथेः जातः अस्मि = व्यथं ही उत्पन्न 
ह्या हू, ( श्र्थात मेरा जीवन 
निष्फल ही रहा है ) । 

राशि-घर- = चनद्र-कला-धारी शंकरके 

चरण- = ( अपने ) चरणो के 

आक्रान्ति- =( इस पर ) रखने से 

कान्त-उत्तम-अङ्गः ( अहं ) = मेरा 
सिर अत्यन्त सुन्दर बन पड़ादै 
( शर्थात्‌ शंकर के शक्तिपात से 
मेरा स्वरूप अत्यन्त उज्ज्वल- 
संवित्‌-प्रधान हो गया है ), 

च = ओौर (फिरमभीमे) 


त्वद्‌- = ्रापका ही 

भक्तः = भक्त 

( अस्मि = बना रहाह्ं।) 

इति तद्‌ = इसलिए, ६ 

दीधे-दीर्घाः = सदा रहने वाली 

महा- = सवग्ष्ठ 

संपदः = (अद्वयानन्द्‌ रूपिणी) संपत्ति 

मे = सुने 

सपदि = तुरन्त 

कुरु = प्रदान कीजिए ( शओरौर इस 
प्रकार मेरावेडा पार लगाए )॥ 


स॒दृरः-ृच्छप्राप्यपयेन्तः। भोगा इति उत्तमा इह विवक्षिताः । 
जातु-कदाचित्‌ । नो-निपेषे । अस्मीति-देहादिप्रमात्तारूपः। यतस्तु 
शशिधरचरणाक्रान्त्या -ईश्वरशक्तिपातेन कान्तं दीं संविस्मधानम्‌ , 
अत एवोत्तमाङ्गं स्वरूपं यस्य । त्वद्भक्त्रेति- तथाभूतोऽपि त्वामेव 
सेवमानः । तस्मान्मे दीघदीघौः-शाश्वतीर्महासम्पद्ः-प्रागबदद्रयमयीः 


कुरविंति शिवम्‌ ॥ १६॥ 


इतिश्रोमदुत्पल्दैवाचायविरचितस्तोत्रावल्यां भक्तिस्तोत्रनान्नि पदशो स्तोत्र 
श्रीत्तेमराजाचायंविरचिता विव्रतिः ॥ १५ ॥ 


---~>ॐ<=- 











| | 
॥॥ | | ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 


पाशानद्धेदनाम षोड स्तोत्रम्‌ 


न किंञथिदेव छखोकानां मवदावरणं प्रति । 
न किशिदेव भक्तानां मवदावरणं प्रति।॥ १॥ 


( प्रभो = हे प्रयु) ) भक्तानां = ( इसके प्रत्युत आपके 
लोकानां = संसारी जना के लिए स्वरूप-समावेश-संपन्न ) भक्त-जनां 


[॥ भवत्‌-अ{वरणं प्रति = आप (चित- केलिए | 
| | । स्वरूप ) को ढकने अर्थात्‌ छुपा भवत्‌-आवरणं प्रति =अआप के 
-- रखने चाला स्वरूप को छुपा रखने वाला 
किचित्‌ = का इ किञ्चित्‌ = कछ 


एव न (अस्ति) = मी नही ( दे ) १ | पव = भी 
( श्र्थात्‌ उनके लिए तोसारा | न= नरी 
संसार मेद-प्रथात्मकदहीदै)। (अस्ति=दै)॥ १॥* 


भवदाबरणं प्रति--चिन्मयत्वर्स्वरूपावरणाय लोकानां- संसारिणां 
न किञ्चिदेव ? काका-अंपितु विच्धमेवापयेन्तसमस्तशक्तिचक्रव्यामोहित- 
त्वात्‌ । भक्तानां तु न किञ्चिदेब- नैव किंच्चिदित्यथेः ,--शिबतक्त्वपयन्त- 
स्यारोषस्य स्वाङ्गकल्पतया प्रमे यीकृतत्वात्‌ ॥ १॥ 


प वा मीं 








भावार्थ हे प्रमु ! संसारी जनो के किए संसार की सभी चीजे तथा बात 
आपके स्वरूप को छुपाये रखने में हौ योग देती दँ, किन्तु भक्तजनों के 
लिए वही सभी चीजें तथा बातें श्रापके स्वकूपको प्रकट करनेमेंही 
यग देती दै । यही आपकी भक्ति का चमत्कार दै। 
॥ १ ख० ग° प° श्रपितु सर्वमेव भेदेन विश्वमेवापयन्तसमस्तशक्तिचकन्यबहि- 
तत्वादिति पाठः । 


पाश्ानुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ २४९ 


अप्युपायक्रमप्राप्यः सङ्कलोऽपि विदोषणेः। ` 
भक्तिभाजां भवानात्मा सक्रच्छद्धोऽव भासते ॥ २ ॥ 


( प्रभो = टदे स्वामी!) संकुलः = संकीर्ण 
भवान्‌ = श्राप अपि=भी 
आत्मा = चिद्रूप ( अस्ति = दै ) 
उपाय- = ( शाखा में कटे गए ) | ( तथापि =तो भी) 
उपायो के | ( भवान्‌ = राप ) 
क्रम- कम से भक्ति-भाजां = भक्त-ज्नो को 
प्राप्यः; = प्राप्त करिए जाने बाले सरत्‌ = ( समावेश मे ) सदा 
अपि=भी दे) श्द्धः = शद्ध ( अर्थात स्वाभाविक 
(च = मौर) चिदानन्दघन ) रूप में 
विरोषणेः = (सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ | अवभासते = भासमान होते रै 
अदि ) विशेषर्णो से ( अर्थात्‌ दिखाई देते हैँ )॥२॥ 


उपायक्रमः-तत्तच्छाखोक्तन्ञानक्रियायोगचयोदिः । विशेषणेः-सवे- 
ज्ञत्वसवकतृेत्वसबेशंक्तिमयत्वादिभिरसंख्येः । यथोक्तमपि 
सवंसिद्धिवाचः क्षयेरन्‌ 
> ५ 2 
इत्यादि च । तथाभूतो भवानात्मा भक्तिभाजां सकृत्‌- सन्ततं 
शुद्धः-- चिदेकपरमाथः अवभासते- समावेशेन स्फुरति । यश्च क्रमघ्राप्यः 
सङ्कलश्च स कथं सङ्ृच्छुद्धश्च भातीति विं रोधामासः॥ २॥ ~ 


जयन्तोऽपि हसन्त्येते जिता अपि हसन्ति च । 
भवद्धक्तिखुधापानमत्ताः केऽप्येव ये प्र॑भो॥३॥ 


~~ 


१ ख० पु० सर्वंशक्तिमयादिभिः--इति पाठः । 

२ घ० प° सगंसिद्धिवाचः क्षयेरन्‌ दीघंकालमुदीर्णाः--इति पाठः । 
३ गण प° तथाभूतानां भक्तिभाजाम्‌--इति पाठः। 

४ ख० पु° विरोधच्छाया--इति पाटः । 

५ खण पु° विभो-इति पाटः । 











२५० श्रीिवस्तोत्राबली 


प्रभो = दे प्रभु, हसन्ति = हंसते दै ( अर्थात्‌ प्रफुलित | 
ये = जो ( भक्त-जन ) या प्रसन्नचित्त होते दै ) 
भवत्‌- = श्राप कौ 


| च = तथा 
क ( समाविशात्मिको ) भक्ति जिताः अपि = जीते जाने पर भी 
सुधा- = श्रत को । ( अर्थात्‌ व्युत्थान में उस श्रानन्द्‌ 
पान- =पौकर से वंचित होने पर भौ ) 
मत्ताः = मतवाले ( श्र्थात्‌ मस्त ) | हसन्ति = हंसते टै । 
( 9 येः पते = रेते भक्त तो 
जयन्तः अपि = जीतने पर भी केऽपि = अलौकिकः 
( श्र्थात्‌ समावेश का श्रानन्द | पव = ही ( श्रथात्‌ विरले ही ) 


उठाने पर भी ) ( सन्ति ) = होते हँ ॥ ३॥५ 


जयन्तः--इति, भेदाधस्पदीकरणेन समाविशन्तः, हसन्ति-विक- 
सन्ति । जिता अपीति--व्युत्थानेनाकृष्यमाणा अपि समावेशसंस्कारा- 
दरहिश्च विकसन्ति-ज्लौकिकजयपराजययोह सन्त्येव । मत्ताः-हृष्टाः । 
अथ च ये मत्ताः क्रीवास्ते जयपराजययोहीसंबन्तो भवन्ति । केऽपीति- 
अलोकिकाः ॥ ३॥ 


हष्ककं मेव सिद्धय सेव सच्येय वापि तु। 
स्वादिष्टपरका्ठाघत्वद्क्तिरसनि भेर ॥ ४॥ 


कवक क क क ° नरि 
त = ~ ~ कि 9, 


+ भावार्थः-- जिस प्रकार मदिरा-पान से मतवाले बने लोग सदा हेसते ही 
रहते है, चाहे उनकी जीत हो या हारः उसौ प्रकार जो भक्त-जन सद्‌ 
प्रफुल्लित रहते दै, चाहे लौकिक व्यवहार मेँ उनकी जौत हो या हार, वे 
विरले ही होते हें । 

१ ग० पु° मेदानास्पदीकरणोन-- इति पाठः । 

२ खण पु० हृष्टा एव-इति पाठः । 

२ ख० पु हसन्तो भवन्ति-इति पाटः । 

४ ख° पु° मुच्येऽथवापितु -- इति पाटः । 





पाशनुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ २५१ 


( परमात्मन्‌ = दे परमेश्वर ! ) करं ( अर्थात भक्ति के विना भोग 
( अहं = मै ) | रोर मोक्ष, दोनो सुस्ने नहीं माति ), 
शरष्ककं = सूखे या नीरस रूपमे अपितु = बल्कि (मै) 

( अर्थात्‌ आपकर समावेशात्मिका स्वादिष्ठ-परकाष्ठा-आक्त-त्वद्‌-भक्ति- 


भक्तिकेरसके विना) रस-निर्भरः = पराकाष्ठा अर्थात्‌ 
मा पच सिद्धेय=भोग-सिद्धि को प्राप्त चरम सीमा को पर्हैची हह आप 

न करू की ( समावेश रूपिणी ) भक्ति के 
वा= ओर श्रत्यन्त मधुर रससेभराहञ्रा 


मा एव सुच्येय = सुक्ति को प्राप्त न । ( भवेयम्‌ = बना रद्र) ॥४॥ 

डप्कमेव शुष्कं क्रियाविशेषणम्‌ । ख॒प्कक --समावेशमभक्तिरसरदितं 
कृत्वा । तादृशौ भोगमोक्षौ भेदवादिनां, स्वादिष्ठो-निरतिशयचमत्कारो 
ौराविरूढश्च यस्त्वत्समावेशरसः तेन निर्भरं पूण कृत्वा । अत एव 
शुष्कतानिवृत्तिः ।॥। ४ ॥! 


यभैवाज्ञातपूर्वोऽयं भवद्भक्तिरसो मम । 
घरितस्तद्रदीकान स एव परिपुष्यतु॥^॥ 


यथा एव = जेसे ही ( श्र्थात्‌ जिस 
तरह अनजानमेंही) 

मम = मुभे 

घटितः = प्राप्त ह्या, 


देशान = टे स्वतंत्र प्रभु 


अज्ञात-पूवेः = जिस की पहले (कभ ) 
जानकारी नहीं थी, एेसा 





अयं = यह्‌ १ 
| भवत्‌- न्शाप की | तद्वत्‌ पव ~ चेसे ही ( र्थात उसो 
तरह अनजानमेदी) 
भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्तिका | स = वह 
(भवत परिपुभ्यतु न=्बद्ता ही जाय ॥५॥ 





अज्ञातपूर्वं इति--जन्मकोटिमध्येऽप्यविदितः। अयमिति-स्पुःरद्रपः। 
अक्तिरसः--समावेशग्रसरः। ईंशान-- स्वतन्त्र । तद्रदिति- मंटित्यज्ञात- 
पूर्वः । यथैवेति-यं प्रकारं त्वमेव जानासीत्यथेः ।। ५ ॥ 


का जो क का क य ~ ममि क 





१ ग° पु अगदानन्दाधिरूढश्वेति पाटः । 


२ग० घर पुण स्फुटरूप इति पाठः । 
३ ख पु* ्षगित्यज्ञातपूवं इति पाठः । 





# ५२ श्री हिवस्तोत्रावटी 





सत्येन -भगवन्नान्यः प्रार्थनाप्रसरोऽस्ति मे । 
केवलं स तथा कोऽपि मक्त्यावेछोऽस्तु मे सदा ॥ ६ ॥ 
, भगवन्‌ = हे भगवान्‌ । दूसरी प्राथना कर दी नहीं 
सत्येन = सचमुच सकती ) 1 
से ~ मरी कोवलं = केवल ( यदी लालसा दै कि) 
| = वह, श्रवर्णेनीय रौर 
9 | इ 


र = आवेशः = श्रावेश 
| मे त्र मुञ्चे 
न = नही । सदा=ष्दा 
अस्ति = ह ( अर्थात म आप से कोई | अस्तु = प्राप्त होता रदे॥ ६ ॥ 


तिप्रणयपंरिचयादियमुक्ति 


| ; । अन्य इति-भक्तिप्राथनातो व्यति- 
सिक्तः । सख तथा कोऽपीति- वाग्िकल्पातीतः । भक्त्यावेशः- समावेश- 
वैश्यम्‌ ।॥ ६ ॥ 


मक्तिश्चीवोऽपि कुष्येयं भवायानुङ्ायीय च । 
तथा इदसेयं स्द्यां च रटेयं च रिवेत्यलम्‌ ॥ ७ ॥ 
( जगत्‌-भ्रभो = दे जगत के स्वामी!) च = श्नौर 


( अहं = जै ) । अुद्रायीय = ( इस बात पर ) 

अक्ति- = (समावेश रूपिणी ) भक्तिसे पश्चाताप कर (किं न इतने समय 

क्षीवः अपि =मस्तदोकरदही | तकं मोह में पदा रहा ), 

अकाय = ( इस श्रज्ञानग्रस्त ) संसार | तथा = तथा | 

के प्रति । इसेयं = चानन्द से दंसता रद्र 

कुप्येयं = कोध करु, ( ब्रात संसार ( श्रर्थात्‌ सदा प्रफु्लित रं ), 
को गंवार का भवन समक्ष), च = ओर 


१ ख० पु° परिचर्यात्‌-- इति पाठः । 
२ ख० पु समावेशकेवल्यम्‌--इति पाटः 1 





पाशानुद्धेदनाम षोडश 'स्तोत्रम्‌ २५३ 


खद्यां = रोता रर । रिव-इति = शिव" “शिवः की 
च = आर रखेयम्‌ = रट लगाता रहं ॥ ७ ॥ 
अल = ज्ञोर से 


भवाय- संसाराय, ङष्येयं-म्राम्यत्वेन संसारमवलोकयेयमित्यर्थः | 
अनुशयीयेति-कथमियन्तं कालं व्यामूढ आसमिति पश्चात्तापमनु- 
भवेयम्‌ । हसेयं प्रमोदेन विकसेयम्‌ । रयां -आनन्दाश्ुप्लुतः स्याम्‌ । 
रदेयमिति--शिवशिवेति शब्दसुखरः स्याम्‌ । श्षीवंस्यैवमेव नानानवृच्यु- 
द्यो मति ।॥ ७ ॥ । 


विषमस्थोऽपि स्वस्थोऽपि श्दन्नपि हसन्नपि । 
गम्मीरोऽपि विचित्तोऽपि भवेयं भक्तितः प्रभो ॥ ८ ॥ 
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1 ' 
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प्रभो = दे स्वामी | अपि=भी 

( भवत्‌- = त्राप की ) हसन्‌ अपि = ( भीतरसे चिद्धिकास 

१ = र ( के चमत्कार ) से के लाभ के कारण) हंसताही 

अहं = 

विषमस्थः = ८ सांसारिक ) विपत्तिर्यो चु ध 
मे फंसे रहने पर ( भवेय = र) 

अपि=भी | ( तथा = ओर ) | 

स्वस्थः = तिज म मप्नहोने के | गंभीरः अपि = ( लौकिक व्यवहार | 
कारण ) शान्त ते) गं ॥ 

न मे ) गंभीर होते हए भी 


( भवेयं = बना रद; ) विचित्त; = (प्रकट रूप मेँ ) विमूढ सा 
रुदन्‌ = ( संबन्धियां की सत्यु श्रादि | अपि = दी 
को दशा में) रोते हए -| भवेयम्‌ = बना रद्र ॥ ८ ॥* 


१ न 


= 
र ~= चे कन कः =» सो 

ॐ ^= >= - चन ~ क 
क क + ~ 


पै 








पौ किम वा का का वा व का 





१ घ० पु०° क्षीवस्येव मे--इति पाठः । 

२ घ० पु° भवतु--इति पाटः । | 

*# दूसरे प्रकार से श्रथं--दे स्वामी! श्रापकी भक्तिकफी महिमा से मै सखी 
होते हृए भौ संकट मेँ पड़ा हृश्मासा ही बना रर, अर्थात्‌ सांसारिक सुख 
कोदुःख दही समक्चूु--लौकिक दष्ट से सुख भोगने परभ अपने को सूर्या 
कीनोकां की सेज पर पड़ा हुश्रा ही समक्षु, हसते हए भी अर्थात्‌ प्रसन्न 
होते हए भी रोला ही रहं, श्रर्थात्‌ लौकिक दृष्टि से हषं के कारण हँसते 











२५४ श्री हिवस्तोत्रावी 





विषमस्थोऽपि--दौगेत्योपहतोऽपि, = उानन्दविभान्तः) स्वानन्द विश्रान्तः; 


विषमस्थः-सृचीपुञ्ञोपविष्ट इब लौकिकं सुखं दुःखरूपेण पश्यन्‌ । 
तथा बान्धबमरणादययवस्थायां रुदन्नपि अन्तश्चिदटिकासलाभात्‌ प्रहृष्यन्‌ ; 
तथा सांसखारिकभरमोदेषु तथा हसन्नपि सदन्‌--शोचनीयतां मन्यमानः । 
तथा लौक्रिकन्यबहारे गंभीरोऽपि-- परैरनालदयोऽपि विचित्तः- तां 
द्शामु्पातमिब मन्वानस्तथा बिचित्तोऽपि--कचन सन्निपाताद्यवसरे 
नष्स्मतिरपि गम्भीरः--परैरनालोचितोऽप्यन्तदंशाभ्यािप्रमोदनिभरः 
स्याम्‌ ।॥ ८ ॥ 


भक्तानां नास्ति संवेद्यं त्वदन्तयेदि वा बहिः । 
चिद्धमी यत्र न मवान्निर्विंकल्पः स्थितः स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 


( नाथ = टे प्रथु!) निर्विंकदपः = निर्विकल्प 
भक्तानां = भक्त जर्नो के किए ( च तथा ) 
१ चित्‌-धर्मां = चित्स्भाव ( अर्थात. 
अन्तर = भोतर चित्‌ 
~ -स्वकरूप ) 
यदिवा = अथवा ६ 
बहिः = बहिर मवान्‌ = आप 
सं वें = अनुभव करने योग्य स्वयं = प्रत्यक्ष रूप मे 
( किचिदपि = कोई भी एेसी बात ) स्थितः = वियमान 
नास्ति = नदीं दोती, न = नहीं 


यज्ञ = जिसमें ( अस्ति = होते )॥ ९ ॥ 


सि = 








~ ---~ मीः ~~ 


हए मी अपनी दशा शौर श्रपने हषं के विषय को शोचनीय सममकर 
हृदय से रोता रह; कभी-कभी सन्निपात श्रादि रोगो में भ्रस्त होने के 
कारण विमूढ अर्थात्‌ ज्ञानदीन या स्पृति-हीन दौने पर भी गंभीर ही 
अर्थात्‌ चिदानन्द-स्वरूप में मप्र हौ बना रद्र ॥ ८॥ 

१ ख० पु° प्रहसन्‌--इति पाठः । 

२ घ० पु° मन्वानः--इति पाटः । 

३२ ख° पु° नष्टमतिरपि--इति पाठः । 

४ ख० प° तदन्तर्‌--इति पाठः । ५ घ० प° स्थितिः--इति पाठः । 


संवेद्यं -संसारलीलादि । चिद्धमो-चित्स्वभावः। स्वयमिति- 
सक्षास्स्फ़रन्‌ , नांशापिष्ठानेन ॥ ६ ॥ 
मक्ता निन्दानुकारेऽपि तवासरतकणेरिव । 
हष्यन्त्येवान्तराविद्धास्तीक्ष्णरोमाश्वक्षुचिभिः ॥ १० ॥ 


( देवेदा = हे देवाधिदेव ! ) कणेः = वृदो से 

भक्ताः = श्ापकरे भक्तजन ( फएविताः सन्तः = एाचित होकर ) 

( दृश्सभायां = दुष्ट लोगो की | हष्यन्त्येव = प्रसन्न हीदो जाते है, 
सभा र्मे) ( किन्तु = किन्तु ) 

तव आपकी अन्तर्‌ = भोतर से ( श्र्थात्‌ हृदय मेँ ) 

निन्दा- = प्रशंसा का तीक्ष्ण- = श्नत्यन्त तेज्ञ 

अनुकर = श्ननुकरण करने पर रोमांच- = ठोम-दषं रूपिणी 

अपि=भी | सूचिभिः = सदयो से 

इव = ( बाहर से अर्थात्‌ लोगो कौ | आविद्धाः = प्रण रूप मेँ छिद जाते 


टष्टिमें ) मानो 
अम्रत- = अमृत कौ 


हं ॥ १०॥ 





तव निन्दानुकारेऽपि--उपहतजन्तूपक्लपामप्रशं सामनुङबन्तो भक्ता 
हृष्यंन्त्येव-स्फुरत्ताच्िकस्वरूपाः परमानन्दव्यात्ति लभन्त एव । अत एव 
पाशनिर्भदिनीभिस्तीदणामी रोमां चसूचिभिः, आ-समन्ताद्िद्धाः १० 


दुःसखवापि वेदना भक्तिमतां भोगाय कल्पते । 
येषां खधाद्र स्वैव संवित्वचन्द्रिकामयी ॥ ११ ॥ 


( महादेव = हे परमेश्वर ! ) ( तेषां = उन ) 

वेदना = संवित्‌ , भक्तिमतां = भक्त-जनां को 

दुःखा = दुःख-कारिणी होते हए भोगाय = ( स्वात्मानन्द का) श्नु 
अपि=भी, भव कराने में 


१ खण पु° नान्याधिष्ठनेिन--इति पाठः 
२ खण पु° भक्त्या-- इति पाठः । 
३ गण पु° प्रहृष्यन्त्येव--इति पाठः । 








२५५६ श्रीशिवस्तोत्रावली 








(पव =दी) आद्र = छावित 

कटपते = योग देती रै (च = तथा ) 

येषां = जिनकी त्वत्‌- = आप की 

सवा पव = सारी कौ सारी चन्द्रिका-मयी = चंद्रिका ( अर्यात्‌ 


संवित्‌ = संवित्‌ (र्थात्‌ चित-शाक्ति) पराशक्ति ) से सम्पन्न 

खुधा- = ( परमानन्द रूपौ) श्रत से ८ भवति = होती दहे ) ॥ ११॥ 
वेदना--संवित्‌ , दुःखापि--दुःखकारिण्यपि, मोगायेति-टुःखस्य 

चमत्कार्यत्वाश्वमत्कठेतासारानन्दघनप्रमाकृपदवित्तये । तत॒ एवाद- 

सैव संबित्‌-चितिशक्तिः येषां सुधाद्रौ परमानन्दघनतवा्चन्द्रिकामयी 

पराशक्तिरूपा ।। ११ ॥ 


यच्च॒ तच्रोपश्द्धानां भक्तानां बहिरन्तर । 
निव्यीजं . त्वंद्रपुःस्परारसास्वादसखुखं समम्‌ ॥ १२ ॥ 


( प्रभो =देस्वामी)) ` | सुख = सुख 
यत्न तत्न = जहो तदो ८ श्र्थात्‌ खख, | बहिः = बाहिर 
दुःख श्रादि सभी अवस्थाश्रो में ) (च = श्रौर ) 


उपरुद्धानां = पडे हए अन्तरे = भीतर ( श्रथोत व्युत्थान 

( भवत्‌- = श्राप के ) श्नौर समाधि दोनो मे ) 

भक्तानां = भर्ता के लिए निर्व्याजं = शद ( अर्थात्‌ वाषनार््रो 

त्वद्‌- = श्राप ( चिन्मय ) के की मैल से रहित) 

वपुः- = स्वरूप के ( तथां = तथा ) 

स्पदौ- = स्पशं की समं = एक जैसा होता है ( अर्थात्‌ 

रस-आस्वाद्‌- = ( चमत्कारमय ) समाधि ओर व्युत्थान में कोद मेद 
श्रनुभूति का नहीं रहता ) ॥ १२ ॥ 


सुखटुःखतद्धेतादिरूपे उपरुद्धानाम्‌-अवस्थितानां भक्तानां निर्व्या 
जम्‌--अन्तर्बिचित्रवासनाकालष्यशूल्यं॑त्वदरपुषः--चिन्मयत्वस्वरूपस्य 
संबन्धि, यत्स्पशरसास्वादसुखं तत्समं-सवेतुल्यम्‌ । उक्तं च 
 ः समवुदधिर्विशिष्यते ॥ भ° गी०, ्र° ६, श्लो° ९॥ 
इति ॥ १२ ॥ 


१ ख० ग० पु° तद्वपुः--इति पाठः । 
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तवेदा भक्तेर्चायां दैन्यांां दरयसंश्रयम्‌ । 
विल्टृप्यास्वादयन्त्येके वपुरच्छ खुधामयम्‌ ॥ १३ ॥ 





देश = हे प्रमु ¦ । विद्छुप्य = = नष्ट कर के 
तव = श्प की | एके = करं ( अद्रैत-भक्ति-शाली जन ) 
अचायां = पूजा के संबन्ध में | ( तव = श्राप के) 
भक्तेः = ( जो श्रापकी) भक्ति | अच्छं = निर्मल 
( श्र्थात्‌ सेवा दै, उसकी ) । (च = तथा) 
य-संश्रयं =द्वेत पर आश्रित खुधामयं = ( ्ानन्द-रस रूपी) 
( अर्थात्‌ भेद-परथा के कारण | अमृतसे भरे हए , 
होने ब्राली | वपुः = स्वपर का 
देन्यांशम्‌ = ज्नरासी दीनताको आस्वादयन्ति = चमत्कार श्र्थात 
( अपि=भी) | साक्षात्कार करते ट* ॥ १३ ॥ 


तवाचोयां -प्राख्याख्यातायां या भक्तिः--सेवा, तस्याः दयसंश्रयं-- 
भेदंसंबदधं देन्यांशं--दीनतालेशमपि बिलुप्य--चचित्वा, एके-केचिदेव 
भेदविगलनाद्‌ अच्छं- निर्मलं, अतः एव सुधामयप्‌--आनन्द्रससारं 
वुः -स्वखूपम्‌ आस्वादयन्ति-चमलछुबेन्ति। दैन्यांशम्‌-इत्यत्रायमाशयः 
+ क 


देत भक्तरदेतभक्तेशख शिवप्रापरिभवत्येव किन्त्वद्रेतभक्तिः सदय; समावेशमयी 
दरेतभक्तिस्तरतथात्वाच्छिवताकाद्कःमयी ।॥ {३ ॥ | 


भ्रान्तास्तीथेदशो भिन्ना आान्तेरेव हि भिन्नता |. 
निष्प्रतिद्वन्द्रि वस्त्वेकं भक्तानां त्वं तु राजसे ॥१४॥ ८ 


कह ण भ भ ५. 


# मावार्थ- दे परय ! ्ैत-मक्त मोर अदरेत-भक्त- इन दोर्नोकोतोञ्मापकरी 
प्रि होती ही है, किन्तु अद्ेत-भक्त को समावेश द्वारा तुरन्त राप के 
स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त होता दै। द्वेत-भक्ततो दे्षाकर ही नहीं 
सक्ता, अतः उसे कछ समय तक शिवता अर्थात्‌ श्राप के साथ एकात्मता 
कौ लालसा ही बनी रहती दै, अर्थात्‌ उसे प्रतीक्षा करनी पडती है श्नौर 
इसी छिए वह दौन बना रहता दै ॥ १३ ॥ 

१ ख” पुण भेदसश्रयम्‌--इति पाठः । 

२ घ० प° तद्रदेव--इति पाटः । 


१७ शि 
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( गिरिजापते = हे पावेती-नाथ ! ) 
तीर्थ॑ददाः = ( भिन्न भिन्न ) दशेन- वियोग ) 
शारो के जानकार भ्रान्तेः पव = घ्रान्तिसे दी ( होती 


न्ताः = भ्रान्त हो जाति हँ ्रर्थात | है) 


भिन्नता = भिन्नता ( अर्थात्‌ आपका 





{ ~ 
वं ये ह "र ठ परन्तु भक्तजन ३ 
( अतः ते त्वत्तः = रौर इसीलिए | त्वं = श्राप 
वेश्रापसे) निष्प्रतिद्धन्दर = परतिद्न्री से रहित 
भिन्नाः = भिन्न श्र्थात्‌ दुर पकः वस्तु = रौर शर्ितीय तत्त्व 
( भवन्ति = रदते रै, ) ( श्र्थात्‌ चिद्धन ) के रूपमे 
हि = क्योकि । राजसे =सदा देदीप्यमान होत देँ ॥१४॥ 


तीर्थदशः-शाश्चदृष्टयो यतो श्रान्तास्ततो भिन्नाः, यस्माद्धिजनता 
नाम श्रान्तः रेकयाख्यातेर्हेतुमैवति न तु बस्तुतः। भक्तानां तु 
 सखमेकम्‌--अद्ितीयं वस्तुतत्त्वं निष्प्रतिद्वन्द्ित्वाचिदधनं राजसे-- 
दीप्यसे । १५ ॥ । 

मानावमानरागादिनिष्पाकविमटं मनः । 


यस्यासौ भक्तिमांछछोकतुल्यक्तीलः कथं भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 


( प्रभो = हे प्रभु!) । असो = वह 

यस्य = जिसका भक्तिमान्‌ = ( समात्रेश रूपिणी भक्ति 
मनः = मन से संपन्न ) भक्त 

मान- = श्रादर. लोक- = सामान्य लोगं! के 
अवमान = अनादर तुस्य- = समान 

राग- = तथा राग, दरील्लः = चरित्र चाल 


आदि- = (द्वेष) रादि दन्द्रौ के कथं = कंसे 
निष्पाक- = परिपक्र होने से (अर्थात भवेत्‌ = दो सकता दे१ ( श्र्थात्‌ 
समाप्त होने से ) उसका चरित्र लोगो से बद्‌ चद्‌ 


विमलं = निमेल कर -श्रलौकिंक होता दै । ) ॥१५॥ 
( भवति = हो जाता रै, ) 


१ ख० पु° ठोकस्तुल्य शीलः-इति पाटः । 








पाशानुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ २५९ 


व अ 
यस्य भक्तिमतो मानावमानयोः रागादीनां च यो निष्पाकः- 
निःशेषेण पचनं दग्धवीजकल्पतापादनं, तेन हेतुना मनः- स्वान्तं 
विमलम्‌-अकलङ्कम्‌ ॥ १५॥ | 

रागद्धेषान्धकारोऽपि येषां भक्तित्विषा जितः। 
तेषां महीयसामग्रे कतमे ज्ञानशालिनः ॥ १६ ॥ 











( नाथ दहेनाथ)) जितः = जीत ज्या हो ( अर्थात्‌ नष्ट 
येषां = जिन्हौनि क्रिया हो) 

भक्ति- = भक्ति के तेषां = उन 

त्विषा = तेज से महीयसाम्‌ = महान्‌ पुरुषो के 

राग- = राग- अग्रे = सामने 

द्वेष- = देष रूपी ज्ञान-रालिनः = ज्ञानी-जन 
अन्धकारः = श्रन्धकार को कतमे = कौन दै (अर्थात्‌ किस 
अपि=भी गिनती में हें १)*॥ १६ ॥ 


महीयसामिति--रईयघुनोऽयमाशयः ;-समव्याप्निकत्वं ज्ञानिनां 
भक्तानां च । तत्र भक्तानां तुं रागद्रेषान्धकारस्य जयाद्टिशेषः ॥ १६ ॥ 


यस्य भक्तिखुधासनानपानादिविधिसाघनम्‌ । 
तस्य पारग्धमध्यान्तंदकासुचचैः सखुसवासिका ॥ १७ ॥ 


( प्रभो = हे प्रमु!) सरान- = नहाने, 

यस्य = जिसके लिए पान- = पीने 

भक्ति- = भक्ति रूपौ आदि- = आदि 

खुधा- = मृत ही विधि- = ( सभी ) कार्यो के करने क 
~ ~ 


> सारांश यह दै कि भक्त ज्ञानी से बड़ा ट । 
१ क० प° हईेयसुनः प्रत्ययस्य--इति पाटः । 
२ग० चु° च-इति पाठः| 
र खण पु° प्रारब्धि-इति पाठः । 

` ४ खे° प° श्रन्तर्‌-इति पाठः । 





के स 
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साधनं = साधन होता 2, ८( अर्थात्‌ | अन्त- = तथा अन्तिम 
जो श्रपने सभी कायं भक्तिषूपी दृश्याखु = दशाम मे 
अमृत से दही करता टै), उच्चैः = ( परमानन्द रूपी ) सर्वा्कर्ट 
तस्य = उस (के सभी कार्यो) कौ | सुखासिका ( भवति ) = सुख होता 
प्रारन्ध- = आदि, दहै, ( अर्थात्‌ उसका सारा जीवन 
मभ्य- = मध्य परमानन्द मे मप्र रहता दै )॥१७॥ 


भक्तिरेव सुधा--अमृतं, सा यस्य स्नानपानादिविधेः-ङद्धितृषत्या- 
दिफलस्य व्यापारम्रामस्य साधनम्‌ । तस्य प्रारच्धमध्यान्तदशासु-- 


आदो, मध्ये अन्ते च अर्थात्‌ सर्वैन्यापाराणामुबेः सुखासिका--परमा- 
नन्द विश्रान्तित्वम्‌ ॥ १७॥ 


कोरर्यधिन्तापदं सखग्यः पूज्यो येन त्वमेव तत्‌ । 
मवद्धक्तिमतां ऋछाध्या लोकयात्रा भवन्मयो ।॥१८॥ 


( जगत्प्रभो = हे जगत के स्वामी !) चिन्ता-पदम्‌ = चिन्तन ८ त्रयात्‌ 


येन = चकि ध्यान या स्मरण ) का विषय 
त्वम्‌ = ( केवल ) श्राप ( असि = दोते हे, ) 

पवी तद्‌ = इसलिए 

भवत्‌- = अपने | ( तेषां = उनकी ) 

कतिया = भक्तजन ॐ लिए लोक-यात्रा = जीवन-यात्रा ( श्र्थात 


सारा सांसारिक व्यवहार ) 
भवत्‌-मयी = श्रापके स्वरूप से अभि 
( अतः = ओौर इसीलिए ) 
पूञ्यः = पूजनीय | ऋछाध्या = प्रशंसनीय 
(च = ओओौर) ( भवति = होती ट ) ॥ १८ ॥ 


येनेति हेतौ । तदिति- तस्मात्‌ › लोकयात्रा च कीतैनादिमय्येव ॥ 


की््यैः = कीतंन करने योग्य, 
स्रग्यः = ददने योग्य, 


जा निनि ति म न #॥ + +, मि 


१ ख० पु° प्रारन्धि--इति पाटः । 
२ ख० प° कीर्तनादिमती एव-- इति पाठः । 
ग० घ० पु° कीतनामस्येव--इति पाठः । 
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खक्तिसंज्ञा विपक्राया भक्तेरेव त्वयि प्रभो। 
तस्यामाचयदशारूढा मुक्तकल्पा वयं ततः ॥ १९ ॥ 
प्रभो = दे ईश्वर ¦ ¦ बयं = हम तो 
विपक्रायाः = परिपक्त अवस्था (अर्थात्‌ , तस्याम्‌ = उस भक्ति कौ 


पूणता ) को पर्हंची हुई | आद्य-द्ा- = पहली दशा ( अथात्‌ 
त्वयि = आपकी | पथम भूमिका ) में 
| 








भक्तेः = भक्तिका । आरूढाः = परहेच गये है, 

पवी | ततः = इसलिए 

मुक्तिसंज्ञा ( अस्ति ) = नाम रुक्ति मुक्त-कर्पाः ( स्मः ) = मानो क्त 
दे, ( श्र्थात्‌ उसे ही सुक्ति कहते हीहोगणएु दे, ( अर्थात्‌ ह्मे शीघ्र ` 
हे ) । ही मोक्ष प्राप्त होगा) ॥ १९॥ 


विपकायाः-प॑रिपूणीयाः । आद्यदशारूढेति--उत्तरोत्तरप्रक्षसाध- 


नायोदुक्त अपि प्रथमभूमिकायां लब्धस्थितयः। सुक्तकल्पा इति- 
मनाञ्रात्रेणासम्पूणसुक्तयो न तु मुक्ताः ॥ १६ ॥ 


दुःखागमोऽपि भूयान्मे त्वद्धक्तिभरितात्मनः। 

त्वत्पराची विभो मा भूदपि सौख्यपरम्परा ॥ २०॥ 
विभो = दे व्यापक भगवान्‌ ! त्वत्‌- = आप ( के स्वहूप ) से 
त्वद्‌-भक्ति-भरित-आत्मनः = यदि | पराची = विमुख ( अर्थात्‌ भिन्न ) 


मेरी आत्मा पकी ( समा- | होने वाली 
वेशात्मिक्रा ) भक्ति से भरपूर बनी सौख्य- = सुखो की 


रहे, तो परम्परा = परम्परा ( अर्थात्‌ लगा- 
मे = सुन्न पर तार लाभ) 
दुःख-आगमः अपि भूयात्‌ = दुःख | अपिज्भी 

भी श्रा पडं। ( मे = सुञ्चे ) ॑ 
( किन्तु = किन्तु ) मा भूत्‌ प्राप्न दहो ॥२०॥ 


१ ग० पु° परं परिपूर्णायाः--इति पाठः । 
२ खण पु? तत्पराची--इति पाठः । 
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त्त्पराची-त्त्पराङ्मुखी ॥ २० ॥ 
त्वं मकतया भरीयसे भक्तिः धीते त्वयि च नाथ यत्‌ । 
तदन्योन्याश्रयं युक्तं यथा वेत्थ त्वमेव तत्‌ ॥ २१ ॥ 


नाथ = दे प्रभु! अन्योन्याश्रयं = एक दूसरे के सहारे 
की बात (श्न्योन्याश्रय दोष कथा) 





यत्‌ = चकि 

त्वं = श्राप यथा = केसे 

भक्त्या = ( समावेश रूपिणी ) भक्तिसे | युक्तं = ठीक रूप मे बनी रहती 

प्रीयसे = प्रसन्न होते हे, ( भवति = दै ) 

च =श्रौर तत्‌ = वह तो 

त्वयि = आपके त्वम्‌ = श्राप 

भीते ( सति ) = प्रसनहोने परदही पवी 

भक्तिः = भक्ति वेत्थ = जानते दै, ( अर्थात ये दोनो 

( भवति = होती दै, ) । बाते एक साथ ही केवल श्रापकौ 
= इसलिए  कृपासेटहोतीदेँ )*॥ २१ ॥ 

( पतत्‌ = यद ) 


यावन्न परमेश्वरः प्रीयते न ताबद्धक्तिः, यावच्चन समावेशमयी 
भक्तिः न तावत्परमेश्वरः प्रीयते, भक्तिमतश्िदौ नन्द मयं वपुः प्रकटयति । 
तदेत द्न्योन्याश्रयं यथा--येन प्रकारेण युक्तं भव्ति तथा त्वमेव अति 
दुधेटकारिणः स्वातन्त्यादुभयं घटयसि न तत्र पुरुषाणां युक्तय 
प्रभवन्ति ।॥ २१॥ 


नि कि जि अमि 





[1 


* भावा्थ- हे प्रथु ! जब तक आप प्रसन्न नहीं होते, तब तक भक्ति नहीं 
होती । ओर जब तक समविश-मयी भक्ति नहीं होती, तब तक आप 
प्रसन्न नहीं होते, अर्थात्‌ तब तक आप अपने भक्त को शअ्रपना 
चिदानन्द-मय स्वकूप नहीं दिखाते । एक दूसरी पर आश्रित होने वाली 
यह बात कैसे सिद्ध हो सकती दै, यदह तो श्राप ही जानते दहे । श्रापही 

इन दोना बातो को सिद्ध करते देँ, मनुष्य की शक्ति कुछ नहीं 

। कर सकती ॥ २१ ॥ 

| १ ख० पु° चिदानन्दघनम्‌-- इतिं पाठः । 

२ घ पु° पुरुषयुक्तयः--इति पाठः । + 





= ~ ~ ~ किकित्‌ दयारनिदयमियाणि ति 0 यकाय त 
ऋ भ व #॥ प + 
् = $ == > = १ => क 9 ॐ, क छक = जन्य 
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साकारो वा निराकारो वान्तर्वा वहिरेव वा, 
भक्तेमत्तात्मनां नाथ सवेधासि सखधामयः ॥२२॥ 


नाथ = हे स्वामी | भक्ति- ( समावेश रूपिणी ) भक्ति से 
साकारः = साक्रार (रूपमे) | मत्त- = मस्त 
वा=या आत्मनां = हृदय वाले ( भक्तो ) के 


निराकारः = निराकार (रूामें), 

वा अन्तर्‌ = भीतर ( समाधि में) 

वा वहिःपव वा = या बादर (व्युत्थान 
मे ), श्र्थात्‌ सभी दशाश्चो में 

( त्वं = आप) 


लिए 
स्बेथा = हर प्रकार से 
खुधा-मयः = श्रसृत-मय ही 
असि=होतेदै॥२२॥ 








भक्त्या मत्तः--प्रहष्र आत्मा येषां तेषां सवत्र तवं सुधामयः। ते हि 
सवमात्मत्वेन पश्यन्ति ॥ २२॥ 


अस्मिन्नेव जगत्यन्तभवद्रक्तिमतः प्रति । 
हषंधकाहानफलमन्यदेव जगत्स्थितम्‌ ॥ २३ ॥ ~ 


( भक्तवत्सल = दे भक्ता पर कृपा | ह्ष- = ( चिदानन्दरूपौ ) ह का 


करने वाले ! ) | प्रकाडान- = प्रकटीकरण ठै 
अस्मिन्नेव = इसी । फलम्‌ = फल जिसका, एेसा 
जगति = ( दुःखमय ) जगत के अन्यत्‌ = ( प्रकाश-श्रानन्द्‌-घनहूपी ) 
अन्तर्‌ = बोच में एक दूसरा 
भवत्‌- = पके पव दही 
भक्तिमतः = भर्ता के जगत्‌ = जगत 
प्रति = लिए, | स्थितम्‌ = होता रै* ॥ २३॥ 











१ख० ग० प° साकारे-इति पाठः। 

२ख० गण पु निराकारे-इति पाठः। 

२ ख० पु° सर्वातमत्वेन--इति पाटः । 

* भावाथ -दे प्रभु ! यह संसार भ्यकर दुर्खोका धरदै। च्रापके भक्त 
इसमे रहते हुए भी इसमे नहीं रहते । वास्तव मेँ वे श्राप प्रकाशानन्द- 
घन रूपी दूसरे ही जगत में रहते हँ, जो परमानन्द काषरष्ै। वे 





२६४ श्रीशिवस्तोत्रावली 





सवेजंनतातिघोरे आपातमात्रे यद्यपि भक्तिमतां लोकवदेव जगद्भाति 
तथापि मृग्यमानमेतदेषां प्रकाशानन्दघनमेव ॥ २३ ॥ 


गुद्धे भक्तिः परे य 
त्वयि रम्भो रिवे देव मक्ति्नाम किमप्यहो ॥२४॥ 








देव = हे ज्योतिः-स्वूप प्रभु ¦ | भक्तिः = भक्ति, 

अहो = श्रहो ! | दाम्भो = (ओर श्राप) कल्याण- 
त्वयि = ओप | स्वरूप 

गुद्धे = ग्य" की | शिवे = “शिव की 

भक्तिः, = भक्ति, ४ भक्तिः = भक्ति 

परे = ( श्राप ) "परः की नाम = निस्सन्देह 

भक्तिः = भक्ति, किमपि = एक श्रलौक्रिक वस्तु 
विश्वमहेश्वरे=(्राप).विश्व-मटेश्वर'की ' ( अस्ति = )* ॥ २४ ॥ 


गुह्ये-रहस्यरूपे, परे-पूर्णै, असाधारणनामोदीरणं निरतिशयता- 
ख्यापनाय । किमपीति- असामान्यं बस्तु ॥ २४ ॥ 


भक्तिभेक्तिः परे भक्तिर्भक्तिनाम सुत्कटा । 
तारं विरौमि यत्तीत्रा भक्तिमेऽस्तु परं त्वयि ॥२५॥ 


संसार की किसी चीज के साथ सम्बन्ध नहीं रखते, श्रत: वै इसके दुरो 
से प्रभावित नहीं होते ॥ २३॥ 

१ घ° पु° स्च॑जनातिधोरे तेन--इति पाठः । 

२ग० प° शम्भो-इति पाठः। 

२ग० पु° दैवे-इति पाठः। । 

* (क ) नोट-- शम्भु, गुह्य, पर, विश्वमदेश्वर, शिव-ये सब भगवान्‌ 
शंकर के नाम दहे । 
( ख ) शब्दाथं--शम्भु = कल्याणकारी । गुह्य = रदस्यपूर्ण स्वषूप 
वाला । पर = सब से बडा श्रथवा परिपूणं । विश्वमदेश्वर ~ संसार कै 
स्वामी, जगदीश । शिव = कल्याणकारी । भक्ति = समावेश रूपिणी । 
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2 ~~ 
( भ्रमो -हेभ्मु!) ~ | अस्तु = दहो, 
( अहं = मै ) | परं = अत्यन्त 
तारं = ज्ञोर से (अर्थात्‌ ऊंची श्रावाज्ञमे) तीव्रा = धारावाही ( अर्थात्‌ कभी न 
विरौमि = चिह्ला-चिल्ञा कर कहता द सकने बाली ) 


यत्‌ = कि | भक्तिः = भक्ति 
मे = सुने | ( अस्तु = हो, ) 
त्वयि = श्राप भक्तिः = भक्ति, 
परे = परिपृणं ( प्रभु ) के प्रति | भक्तिः = भक्ति, 
समुत्कटा = अत्यन्त प्रबल । नाम = सचमुच 


भक्तिः = ( समावेश रूपिणी ) भक्ति । भक्तिः = ( केवल ) भक्ति हो ॥ २५॥ 
वीप्सा समावेशप्रैवश्यं प्रथयति । परं तीत्रा-घौराधिषूढा । ` समु- 
त्करा--अभ्यासाद्यनपेक्तं श्रदीप्रामिञ्वालावञ्खरिव्यज्ल सन्ती । युक्तं चेतत्‌ ॥ 


यतोऽसि सवंदोभानां प्रसवावनिरीा तत्‌ । 
त्वयि लम्रमनघं स्याद्रतं वा यदिवा तृणम्‌ ॥२६॥ 


( क ) शब्दाथं- ( ख ) भावाथ- 
ईडा = दे स्वतन्त्र ईश्वर ! दशा = दे स्वतन्त्र शश्वर | 
यतः = चकि यतः = चकि 
( त्वं = श्राप) ( त्वं = याप) 
सवे- = सारी स्वे- = सम्पूण 


शोभानां = शोभा कौ शोभानां = चित-प्रकाश की 
प्रसव-अवनिः = जन्म-भूमि ( अर्थात्‌ । प्रसव-अवनिः = जन्म-भूमि ( अर्थात्‌ 


उत्पत्ति का स्थान ) उत्पत्ति का स्थान ) 
असि न्क है, असि पं हे, 
तद्‌ = इसलिये तद्‌ = इसल्ि ( श्रापका प्रत्येक भक्त ), 


रत्नं वा = (प्रत्येक पदाथ, चाहे वह) रत्न वा = ( चाहे वह) जाति से 
रन्न ( जषा उत्कृष्ट ) हो | रन्न के समान उक्ष्ट ( अर्थात्‌ 
| उत्तम चरित्र वाला ) दहो 
यदि वा = अथवा । यदि वा = अथवा 


[वि श पा ता म समो 


१ क° पु° वीप्सायामावेशवेवश्यं--इति पाठः । 
२ ग० पु° धारारूढा- इति पाठः| 











२६६ श्रीशिवस्तोन्नावरी 


ज 


( क ) शब्दाथं- प यः (ख ) भावाथं- 
तिनका ( जेस्ा निकृष्ट ) हो, | तृणं = तिनके के समान निङ्कष्ट (अर्थात्‌ 
नीच, तुच्छ चरित्रे बाला) हो, 





त्वयि = आपके साथ त्वयि = आप चिशस्वहूप के साथ 
लग्नं = लगने पर (च्र्थात्‌ स्पशे लघ्नं = लगने पर ( श्रर्थात्‌ समावेश 
पाने पर ) का सम्बन्ध पराप्त करने पर ) 
अनघं = अमूल्य अनघं = श्नमूत्य ( अर्थात्‌ अलौकिक ) 
स्यात्‌ = बन जाता टै ॥ २६ ॥ स्यात्‌ = बन जाता दै ॥ २६९ ॥ 


असि त्वं ग्रतः सवोसां शोभानां दीप्रीनां च प्रसबभूः अतो लोका- 
पेक्षया यद्र्रमस्ति-जव्युृष्ट, तृणं वेति--अनुपादेयं बा, तत्वयि 
चेल्लं - समावेशेन सम्बद्धं तदनघमेव भवति ॥ २६॥ 
अआवेदकादा च वेव्या्येषां संबवेदनाध्वनि । 
भवता न वियोगोऽस्ति ते जयन्ति भवल्षः ॥ २७ ॥ 


( देशान = हे स्वामी ! ) वियोगः = ( कभी ) वियोग 
सवेदन- = संविद्‌ (अर्थात्‌ ज्ञान) के | न = नहीं 
अध्वनि = मागमें स्ति=दोता (अर्थात्‌ जो कभी 


आ वेदकात्‌ = ज्ञाता ( कौ अवस्था ) श्राप से भिन्न नहीं रहते ), 

से लेकर न= उन 
आ च वेद्यात्‌ = ज्ञेय ( की अवस्था ) भवत्‌- = आपके 

तक (अर्थात्‌ इस सारौ यात्रा मे) | ज्ुषः = प्रेमी सेवन (अर्थात्‌ भक्ता) की 
= जिनको जयन्ति = जय हो ॥ २७ ॥ 
भवता = आप ( आ्रानन्द्‌-स्वह्प ) से 

संबेदनाध्वनि-संविन्मार्गे, वेद्रेदकक्षोभेऽपि येषां त्वया न 
वियोगः, ते भवन्तं प्रीत्या सेवमाना जयन्ति ॥ २७॥ 


सखारसदसो बाद्ये कौथित्वं परिरभ्यसे। 


"मी योनय 








१ खण पु° दौीप्तानाम्‌--इति पाठः । 
२ घण पु° यद्रलमिति-इति पाठः । 
र क° प° जात्युत्कषणम्‌--इति पाठः । 





~~ ~~~ ---- ~ न ण ण ण ण त नो ता मा ज 


पाशानुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ २६५ 


स्वामिन्परस्त्‌ तत्रैव ताम्यद्धिस्त्यक्तयन्त्रणैः ॥ २८ ॥ 


स्वामिन्‌ = हे भगवान्‌ ! परैः = दूसरे ( अर्थात्‌ उन्मीरन- 
कैः-चित्‌ = करे ( भ्र्थात्‌ >निमीलन- समाधि-निष्ट योगी ) 
समाधिनिष्ठ योगी ) ताम्यद्धिः = ( आपके गाद्‌ अनुराग 
संसार- = संसार रूपी से ) विवश होकर 
सदसः = सभा के ` व्यक्त-यन््रणेः = रौर (ध्यान आदि 
बाह्ये = बाहर ( ग्र्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्र सभी नियमा के) कष्ट को छोडकर 
श्रौर सुषुप्ति की श्रवस्यार््रो को | तत्र एव = वरीं ( अर्थात्‌ संसार रूपी 
छोडकर तुरीय श्रचस्था मे ओँ सभा के बीचमें) ही ( प्रकट रूप 
बन्द्‌ करके ) मे संसार के व्यवहारमें लगे हुये 
त्वं = श्रापका द्रौर बिना ओधि बन्द क्रिये राप 
परिरभ्यसे = श्रालिङ्गन करते दै, मे ल्य होते रहँ )॥२८॥ 
तु = किन्तु 


संसारसदसो बाह्ये संसारसभामुह्ल्॑य नियत एव पदे । के्चि- 
दिति द्रादशान्तादिपदस्थैः निमीलनसमाधिपरैर्योगिमिः, परिरभ्यसे- 
समालिङ्गथसे । परैः--अनुभवतो युक्तितनत्सज्ञतयोन्मीलनसमाधानवि- 
दग्धैः, पुनस्तत्रैव-संसारसभामध्ये एव । त्यक्तयन्त्रणेः--परिदतभ्यानो- 
च्ारकरणाद्यायासैः । ताम्यद्धिः-गाढानुरागविवशेः; गाढानुरागिणां 
हीदृश्येव स्थितिः ॥ २८ ॥ 


पानाद्ानप्रसाधन- 
सम्यक्तसमस्तविश्वया शिवया । 


प्रलयोत्सवसरभसया 
दढसुपगरढं शिवं बन्दे ॥ २९ ॥ 





५ निमीलन-समाधि = वह समाधि, जिस में योगी ओंँखिं बन्द करके 
सभौ इन्दियो को अन्त्य करके श्रात्मसुख का अ्ननुभव करता है । 

¶ उन्मीलन-समाधि = वह समाधि, जिसमें श्रोखिं बन्द्‌ करने की जरूरत 
नहीं पडती । 














२६८ श्रीज्िवस्तोत्रावी 





वक द 
पान- = पीने ( अर्थात्‌ संसार की | पान- =( रक्तश्रादि के ) पीने, 
स्थिति करने ), 


अद्रान- = खाने (श्रांत संहार | अद्ान- =( मांस आदि के) खाने 
करने ) र 

प्रसाघन- = तथा सजाने ( श्र्थात्‌ | प्रसाधन- = तथा (दद्धि रादि के) 
खष्टि करने ) से सजाने (अर्थात्‌ आभूषण के काम 
मे लने) से 

सम्भुक्त-समस्त-विश्वया = 
( छत्तीस तत्त्वो से युक्त ) सारे 


सम्भुक्त-समस्त-विश्वया = सारे 
जगत का पालन श्रौर भोग करने 





वेठकर सारे जगत को श्रपनेर्मे 
करने की क्रीडामें) 
सरभसया = उत्सुकता से लगी हृदं 
दिवया = ( पराशक्ति रूपिणी ) 


वाली जगत को भोगने तथा श्रपनेसमें 
| ल्यं करने वाली 
( पव = ओर ) ( एवं = रौर ) 
प्रलय- = प्रलय के प्रलय-उत्सब- = प्रख्य के उत्सव 
उत्सव- = उत्सव से पर ( संहारकर्त्रीं की पदवी पर 


सरभसया = विकसित वनी हरै 
शिवया = (परा शक्ति रूपिणी ) 





पावती से पावती से 
द्ढम्‌ =ज्ञोरसे | दृढम्‌ = ज्ञोरसे 
उपगूढं = त्रालिगित उपगूढं = ्रालिगित 
शिवं = चिद्धंरवनाथ को रिषं = शिव को 


न्द्रे =में प्रणाम करता हं ॥ २९ ॥ | वन्दे = मै प्रणाम करता द्र ( अथात्‌ 
उसमें समावेश करता ह्रं ) ॥२९॥ 


शिबया दृदढमुपगृटं - परशक्त्या दढमाशिष्ट, शिवं -चिद्धेरव, 
बन्दे-नोमिं समाविशामीति यावत्‌ । कीदृश्या ? पानाशन्रसाधन- 
सम्मुक्तसमस्तविश्वया--पानेन--रक्षणेन स्थित्या, अशनेन--कबलीक 





१ ग० पु० स्तौमि--इति पाटः । 
२ ख० पु° कवलीकारात्मना--इति पाठः । ` 


पाश्ञानुद्धेदनाम षोडशं स्तोत्रम्‌ २६९ 





व 
रणात्मना संहारेण, प्रसाधनेन--प्रकर्षण सिद्धिसंपादिना सर्गेण च, 


सम्यक्‌ मुक्त--पालितमभ्यवहृतं च, तथा समस्तं सम्यक्‌ क्षिप्रं विश्व 
यया तुयेरूपया श्रेयः स्वभावया शिवया । अत एव प्रलयोत्सवेन-स््टि- 
स्थितिसंहारिणामपि-संहरणात्मनाभ्युदयेन  सरभसया-सातिशयं 
स्फुरन्त्या । तथा पानेन-साराहरणेन, अशनेन--अवशिष्टरशिल्कपराय- 
वस्तुभक्षणेन, प्रसाधनेन-एतदबशिष्टसंस्कारसंहर णात्मना चित्मरमा- 
तृतोत्सेकमयेन संमुक्त-- कवलितं समस्तं संस्कारशेषमपि विश्वं यया, 
अत एव विश्वस्य प्रलयोत्सवे सरभसया । बाह्यक्रमेणापि,-रक्तदिः 
पानेन, मांसादेरशनेन, अस्थ्यादेः प्रसाधनेन-भूषणताकरणेन, 
सम्भुक्त-स्वोपंभोगपात्रीकृतं सम्यगस्तं चात्मन्येव क्षिप्रं समस्तं च 
षटत्रिशत्ततत्वमयं विश्वं यया । प्रलयोत्सवे- कल्पितसंहतृपदप्रलीनता- 
करणक्रीडायां सरभसया-प्रोदयुक्तया । अनुरणनशक्त्यापि पानचबंण- 
मण्डनेः सम्भुक्त--सम्भोग्यतां नीतं समस्तं विभवरूपं विन्धं यया 
सन्दयो सा प्रकर्षण लयोत्सवे-उभयानन्दसमापत्त्यात्मनि सरभसया 
सती शक्तिमन्तमाश्छिष्यन्ती मवति । २६ ॥ 


परमेश्वरता जयत्यपूवां 

तव विग्वेदा यदीदितत्यद्चून्या । 
अपरापि तथेव ते ययेदं 

जगदाभाति यथा तथा न माति ॥ ३० ॥ 


विश्वेदा = हे जगत्‌-प्रभु ¦ | परमेश्वरतः = ( परम-शिव रूपिणी ) 
तव = पकी | बडी ईश्वरता 


१ ख० प° सिद्धिसंपद्‌ादिना--इति पाठः । 

२ग० पृण छृष्िस्थितिसंहाराणामपि--इति पाठः । 
२ घण पु° स्फारयन्त्या--इति पाटः । 

४ग० घण पु° शत्कप्राय-इति पाठः। 

५ खण पु° तक्रादैः-इति पाठः । 

& घण पु° स्वोपयोगपात्रीकृतम्‌-- इति पाठः । 

७ ख० पु° सर्वेश--इति पाटः । 
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अपूर्वां = अनूठी ( अपूर्वां जयति = श्रनूटी श्रौर 

जयति, = जय-जय-कार के योग्य द, जय-जय-कार के योग्य दै, ) 

यद्‌ = क्योकि यया = जिस ( के प्रभाव ) से 

( इयम्‌ = यदह ) इदं = यदह 

ईशितव्य. = किंस के अ्रधीन जगत्‌ = जगत 

इयन्या = न रहने वाली यथा = ( सामान्य रूप में मेद-प्रथा के 

( अस्ति द) कारण लोगो को ) जैसा (अर्थात्‌ 

तथेव = उसी प्रकार आप से भिन्न) 

ते=श्रापकौ आभाति = दिखाई देता दै, 

अपरा = ( सदाशिव -ईश्वर रूपिणी ) | तथा = वैसा ( आप के भक्त को ) 
दूसरी न भाति = दिखाई नहीं देता, (अथात्‌ 

( इदश्वरता = -श्वरता ) माप के भक्त-जन इस जगत को 

अपि=भी स्वरूप से श्मभिन्न टौ देखते देँ )॥२०॥ 


दे विश्वेश ! तव अपूवो-परमा- प्रकृष्टा परमशिवरूपा ईश्वरता 
जयति । यद्‌-यस्मादियमीशितव्येन-भिन्नेन ईंशनीयेन वस्तुना 
शल्या स्वात्मसाल्करृताशेषविश्वत्वात्‌ । अपरपि परमशिवापेश्षया स्थूलापि 
सदाशिवेश्वरष्पा तव॒ संबन्धिनीश्वरता तथेवेति-अपूत्रं जयति-- 
इत्यथेः, ययेदं जगद्यधेति-नीलघुखादिदेहा दि मेदेन आभाति, तथा- 
तेनेव प्रकारेण भासमानं सत्‌ अहन्ताप्रकाशसमरसीभूततात्‌- 
एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यव सन्त्यमी । 
जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः ॥' 
इति स्थित्या न भाति- प्रकाश एव भगवान्‌ सदाशिवादिरूपो भाती- 
स्यथः ॥ ३० ॥ इति शिवम्‌ ॥ 
इति श्रीमदुत्पल्देवाचायविरचितस्तोत्राचलौ पाशानुद्धेदनाश्नि 
पोडशे स्तोत्र श्रीन्ञेमराजाचायंविरचिता 
वित्रतिः ॥ १६॥ 


न कट-० ~ 








ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सप्टदशं स्तोत्रम्‌ 


अहो कोऽपि जयत्येष स्वादुः पूजामहोत्सवः। 
यतोऽगटतरसास्वादमसरृण्यपि ददत्यलम्‌ ॥ १ ॥ || 


| 
| 
| 
| 
|| 
अदो = अरहो | यतः = जिस ( उत्सव के प्रभाव ) से 111 | 


पषः = इस ( अर्थात्‌ अनुभवसिद्ध ), अखरणि = ( बहे हुए ) अंस्‌ 
कोऽपि = अलौकिक अपि-मी 

( च = तथा ) अस्बत-रस- = ( परमानन्द रूपी ) ४ 
स्वादुः = आनन्दमय | ्रमृत-रस के १) | | 
पूजा- = ( समावेशात्मक ) पूजा के | आस्वाद्म्‌ = चमत्कार को | 
महोत्सवः = महान्‌ उत्सव की अलं = पणं रूपमें 

जयति = जय हो, ददति = प्रदान करते हँ ॥ १. 





एष इति- अनुभवसाक्षिकः । स्वादुः- आनन्दमयः । *कोऽपीति- 
समावेशात्मा पूजामद्रोतसबो जयति । यतः--पूनामहोत्सवात्‌ , असुणि- 
बाप्पा अपि अमृतास्वादमलं ददति--आनन्द्प्रमवाच्चमत्कारमेव १ 
पुष्णन्ति ॥ १॥ | 


कन >. कुक 
= ~ - न त न [क्यः क क 


यापाराः सिद्धिदाः सरवे ये त्वत्प्रूजापुरःसराः । (१ 
भक्तानां त्वन्मयाः सर्वे स्वयं सिद्धय एव ते ॥ २ ॥ | 


4 
॥ 
व (1 
| 
। 





१ खण० पुण स्वादु--इति पाठः । 
२ग० घण पु° अघ्रण्यपि-इति पाटः। 111 
२ घ° पु° कोऽपि-इति पाठः । 1 
४ ख० पुण पूजोत्सवो-इति पाठः । १५ 














( भगवन्‌ = हे परमेश्वर ¦ ) | ( किन्तु = किन्तु ) 
त्वत्‌- = पकौ । भक्तानां = (समावेशात्मक भक्ति वाले) 
पूजा- = पूजा के | भक्त-जर्नो के जिए 
पुरः सराः = सम्बन्धमें ते=वे 
ये=जो सवं = सभी ( पजा के कम ) 
व्यापाराः = कमं त्वत्‌-मयाः = श्राप से श्रभिन्न 
( लोकेन क्रियन्ते = लोगो से किए । ( अतः = ओ्नौर इसी किए ) 

जाते दे) स्वयम्‌ पव = च्रपदही 
(ते=वे) सिद्धयः ( भवन्ति ) = सिद्ियोँ होते 
सवं = सभी ह ( अर्थात्‌ भक्ता के लिए पूजा 
सिद्धिदाः = सिद्धि-दायक के साधन शौर साध्य, दोनो में 
( भवन्ति = होते दै । ) कोई अन्तर नहीं होता )॥२॥ 


ये त्वलपूजोपक्रमञ्यापारास्ते तावस्सिद्धिदाः । भक्तानां तु साक्षौत्‌ त 
एव सिद्धयः--त्वन्मयत्वेन प्रकाशमानत्वात्‌ । २॥ 


सवदा सर्वभावेषु युगपत्सर्वरूपिणम्‌ । 
त्वामचयन्त्यविश्रान्तं ये ममेतेऽधिदेवताः ॥ ३ ॥ 


( प्रभो = हे इश्वर ! ) त्वाम्‌ = आपकी 
ये = जो ( भक्तजन ) अचेयन्ति = पूजा करते दै, 


सवेभावेषु = सभी दशाश्रो मे मम = मेरे 

अविश्वान्तं = लगातार अधिदेवताः = इध-दैव 

युगपत्‌ = एक साथ ( सन्ति = देँ! -अरथात्‌ मैं राप 
सवे- = सभी के भरक्तोकादासद्भं)॥३॥ 
रूपिणं = रूपो मेँ रहने वाले 


युगपत्सवरूपिणम्‌--अक्रमक्रोडीछ्रताशेषनिर्भरं तां सर्वकालं स्त्र 


सवेदा = सदा पते = वे 
| 
| 


म यो क क 
मी 


१ ख० प° साक्षादेव सिद्धयः-इति पाठः । 
२ ख० गण पु° श्रचन्ति त्वामविश्रान्तम्‌--इति पाटः 





दिव्यक्रीडावह माननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ २७३ | 
ये अविश्रान्तं कृत्वा अचंयन्ति ते मम अिष्टातृदेव॑तारूषाः ॥ ३॥ ॥ 


रसिस्त्वससपरदानोल्सवं ॑ १. 
ध्यानायासतिरस्कारसिद्धस्त्वत्स्पर्छानोत्सवः । ` ॥ 


पूजाविधिरिति ख्यातो भक्तानां स सदास्तु से ॥ ४ ॥ ¢ १ 


( भगवन्‌ = हे भगवान ! ) ( अस्ति =>, ) ९ 
भ्यान- = ध्यान (श्रादि बाहरी | (सः पव -=वही) ॥ । 

साधनो ) के भक्तानां = भक्त-जर्नो के लिषए | ॥ 
आयास- = प्रयास को पूजा-विधिः = “पूजा कौ विधिः † | | 
तिरस्कार- = छोड कर ही ( शरर्थात्‌ । इति = इस नाम से ||| 

उसके बिनादही) ख्यातः = प्रसिद्ध हे । 11 
सिद्धः = सिद्ध होने वाला | सः = वही ( उत्सव ) | | 1 
(यः=जो) | मे = मु ; 
त्वत्‌- = श्राप ( चित्स्वरू7 ) के सदा =सदा ॥1 
स्पदान- = स्पशं का अस्तु = प्राप्त होता रहे॥ ४॥ [11 


उत्सवः = उत्सव ( अर्थात्‌ समावेश ) 
भ्यानसुच्वारकरणादीनप्युपलक्षयति । तेन उच्चारकरणध्यानादयायासस्य 


तिरस्कारेण--अपहस्तनेन यस्त्वरस्पर्नोत्सवः सिद्धः-म्र्यन्नसम्पन्नः, 
स एत्र भक्तानां पूजाविधिरिति ख्यातः । यथोक्त-- । 
निविकल्पे महा्योन्नि सा पूजा ह्याद्राल्लयः ॥ वि० भै०, शो १७ ॥ 


इत्येवम्‌ । स एव पूजाविधिर्मम सदास्तु ॥ ४ ॥ 


भक्तानां समतासारविषुवत्समयः सदा । {६ 
त्वद्धावरसपीयूषरसेन्नैषां व हि। 
त्वद्धावरसपीयूषरसेन्नेषां सदार्चनम्‌ ॥ ५ ॥ 1१ 
१ कऋ° ख० पु° श्रचन्ति--इति पाठः । |॥ 
र ग ¶० अधिष्टातृदेवरूपाः-इति पाटः । 
२ खण प° ्रप्रयल्लसम्पन्नः--इति पाठः । 
ग० प° प्रयल्लसिद्धः-इति च पाठः । 
४ घर प° इत्येव-इति पाटः । 
५ ख० प° तदचनम्‌--इति पाठः । - ॥॥ 
१८ शि० १ ॥{- ६ 
॥ 


मीम मीम मी म क पी भी खर ष्काम तौ मी ऊकः तिः पि 9  ि 











२७४ श्रीज्िवस्तोत्रावली 








( प्रभो = हे स्वामी ! ) | पषां = ओौर इन भक्ता को 
भक्तानां = भक्त-जन के चि्ि त्वद्‌- = श्रापकी 
समता- = ( दिन श्रौर रात की) | भाव- = ( समावेशात्मक ) भक्ति के 


समता दै रख- =रससरूपी 
सार- = सार जिसका, पेसा पीयुष-रसेन = अभृत रस से 
विषुवत्‌-* = विषुवत्‌ नामक सदा = सदेव 
समयः = समय अचेनं = ( वट व्िषुवत-कालीन ) पूजा 


सदा = सदा ( दौ) | ( भवति = ह्मा करती है ) ॥ ५॥ 
( अस्ति = बना रहता दहै ) | 


विषुवति पूजा कक्तेव्यत्वेनान्नाता, स च विषुबत्समयः शिवेकयप्रथा- 
स्मसमतासारो भक्तानां सदेवास्ति, तथा त्वद्भावनारस एव पीयूषरसः, 
तेन सदेषामचंनमस्ति ॥ ५॥ 
यस्यानारम्भप्यन्तौ न च कालक्रमः प्रभो। 
पूजात्मासौ क्रिया तस्याः कतोरस्त्वञ्जुषः परम्‌ ॥६॥ 


प्रभो =टे प्रभु! ( मध्येऽपि = बीचमें भी) 
यस्य = जिसके काल-क्रमः = समय काक्रम 
अनारम्भ-पर्यन्तौ = रादि तथा अनन्त | न ( अस्ति ) = नहीं होता, 
नहीं होते असौ = वही 
च = ओर पूजात्मा = (समावेशास्मक) पूजा कं 


वक क 9 _ "गरी नि ~~ ~ --~. -- 


५ [ कं ] ज्योतिष के श्ननुसार जव सूय विषुवत्‌ रेखा पर पर्हुचता दै तो 

दिन रौर रात दोन बराबर होते दँ । उसी समय को विुवत-काल 
कहते है । रेसा समय वर्ष मँ दो बार श्राता है, अर्थात्‌ ६ चेत श्रौर 
: च्रसज को । शालो म कहा गया है कि चह समय बडा पवित्र होता 
र रौर उस समय श्वश्य विरोष रूप से पूजा करनी चाहिये । 
[ ख ] भावार्थ --हे भगवान ! आपकी समावेशात्मकं भक्ति करने वाले 
भक्त तो हर समय श्रापकरी विशेष पूजा मे लगे रहते दँ । शतः उनके 
यि तो प्रत्येक समय ही विषुवत्‌ होता है । उनके लिय पूजा का करोर 
विरोष समय निश्चित नहीं किया जा सक्ता । 


दिव्यक्रीडाबहुमाननाम सक्तदश्ं स्तोत्रम्‌ २७५ 


क्रिया = क्रिया ( ह )। । परं = पूणरूप में 
त्वद्‌-जुषः = (स्वरूप-समावेश के तत्व | कर्तारः = करने वाले 

को जानने वज्ञे ) आपके भक्त ही । (भवन्ति नहोतेदहें)॥६॥ 
तस्याः = उस क्रियाको 


न च कालक्रम इति- मध्येऽपि कमवत्ता नास्ति । असौ समावेश- 
विश्रन्त्यात्मा . क्रिया । तस्याश्च त्वलज्लुषः तत्समावेशतन्छज्ञा एव परं 
कतांरो नान्ये ॥ ६ ॥ 


ब्रह्मादीनामपीरास्ते ते च सौभाग्यभागिनः 
येषां स्वप्नेऽपि मोदेऽपि स्थितस्त्वत्पूजनोत्सवः ॥७॥ 





( भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! ) | सौभाग्य-शाली 
` ते = वे ( भक्त-जन ) ( भवन्ति = दते, ) 

ब्रह्म- = ब्रह्मा येषां = जिनके चयि 

आदीनाम्‌ = रादि देवतार््रो के ¦ स्वप्नेऽपि स्वधमे भी 

अपि = मी मोहे अपि = श्रो मे भी (अर्थान्‌ 
देशाः = स्वामी जाग्रत, घ्वप्न श्रौर स॒षुपि-सभी 
( भवन्ति = दोते हे ) ्रवस्थाश्रो में) | 
च = ओर त्वत्‌- = आपकी 

ते=वे 


पूजन- = ( समावेशातमक ) पूजा का 
सोभाग्य-भागिनः = (परमानन्द ऊ उत्सवः = उत्सव 


रस से भरे रहने के कारण ) । स्थितः = बना रहता है ॥ ७॥ 


निःसामान्यमहेश्वरसमावेशशालित्वात्‌ बरह्मादीनामपीश्वरास्ते- इति 
वस्त्वेवेतत्‌ न त्व्थवादः । सौभाग्यभागिन इति--आनन्दरसनिर्भरत्वात्‌ 
सवेसप्हणीयाः । स्वप्नेऽपि मोहेऽपीति-न केबलं जामरति यावत्स्वभ्न- 
खघुप्रयोरिति स्वरसोदितस्त्वत्स्पर्शनोत्सवः- त्वत्समावेशाभ्युद्यः ॥ ७॥ 


जपतां जहतां लातां ध्यायतां न च केवलम्‌ । 
_ भक्तानां भवदभ्यचामहो यावदा तदा ॥ ८ ॥ 


व क 


) कण° पु° जाग्रताम्‌- इति पाठः । 


7 नी पाअ > ~~ 














२७६ श्रीहिवस्तोत्रावरी 


--- न 
य कर्मक यकि 
च न क ति 





( स्वामिन्‌ = दे स्वामी ! ) स्नातां = लान 

( अदो = अहो ! ) च = रौर 

भक्तानां = भक्त-जन के लिये ध्यायताम्‌ = ध्यान के समय 

भवत्‌- = श्यापकीौ (पव न्ही) 

अभ्यचौ- = पूजा का ( भवति = होता है ), 

महः = उत्सव यावत्‌ = बिक 

न केवलं = न केवल यदा तद्‌ = जब देखो तब ( अर्थात्‌ 
जपतां = जप, सदेव ) 

जहतां = हवन, ` | (भवति = होता रहता हे ) ॥ < ॥ 


जपभ्यानादिषदे तावदीश्वरपूजापरा भवन्ति । भक्ता पुनः सदेव 
त्वत्पूजंनोस्सवाविष्टाः ।। ८ ॥ 


भवत्पूजासुधास्वादसम्भोगस्ुखिनः सदा 
इन्द्रादीनामथ ब्रह्मखुख्यानामस्ति कः समः ॥ ^. ॥ 


( प्रभो = हे ईश्वर ¦ ) । इन्द्र-आदीनाम्‌ = इन्द्र॒ श्रादि देव- 
सदा = ( जो भक्त ) सदा | ताश्रामेंसे 
भवत्‌- = आपको थं क 

ब्रह्म- = व्रह्मा श्रादि 
पूज्ञा- = ( समावेशात्मक ) पूजा रूपी मुख्यानां = सुव्य देवताश छत - ~ 
खुधा- = श्रमृत के कः; = कौन 
आस्वाद्‌- = आस्वाद के अस्ति= दै? (अर्थात्‌ ब्रह्मा, इन्द्र 
सम्भोग- = चमत्कार से | आदि देवताश्रौम सेभी कोद 
सुखिनः = सखी बना रहता टे, उसके | उस भक्त की बराबरी नदीं कर 
समः = समान | सकता ) ॥ «५ ॥ 


भवत्पूजैव सुधास्वादसंभोगस्तेन य सुखी भक्तिमान्‌ › तस्य ब्रहम" 
दीनां मध्यात्‌ कः समः १ न कश्चित्‌ । अत्र युक्तिरक्तंव ।। ६ ॥ 


र क १ 








१ घ्‌० पुर त्वत्पूजोत्सवाविष्टाः-- इति पाटः । 
२ खण पु° ब्रह्मादीनामथ --इति पाठः ) 


दिष्यक्रीडाबहुमाननाम सक्तदश्ं स्तोत्रम्‌ २७७ 
= चच -----------------------~~~---~-~---- कर्मतो 
जगत्क्नोभेकजनके भवत्प्ूजामहोत्सवे । 

यत्प्राप्यं प्राप्यते किंचिद्धक्ता एव विदन्ति तत्‌ ॥ १० ॥ 


( पावेतीभ्रिय = ६ गौर-पति ! ) | यत्किचित्‌ = जो कु 
जगत्‌- = ( भेद-प्रथात्मक ) जगत के | पराप्यं = पराप्त करने योग्य ( परमा- 


~~~ 











क्षोभ- संहार का नन्दत्मिक अलौकिक वस्तु.) 
पएक- = एकमात्र , म्राप्यते = प्राप्त की जाती हे, 
जनके = कारण 2, एते | तत्‌ = उसे तो 
भवत्‌- = आपको | भक्ताः = ( समावेश-शाली ) भक्त-जन 
पूजा- = ( स्वरूप-विमर्शात्मक ) पजा पव = ही 

रूपी | विदन्ति = जानते दै, ( अन्य लोग 
महा-उत्सवे = बडे उत्सव पर । उसे जान नदीं सकते )॥ १०॥ 


जगतः--षटत्रिशत्तततवमयस्य स्थूलसूदमादिरदेहस्य तदृह्ररेण च 
विश्वस्य, क्षोभं - विगलतस्वरूपतया वैवश्य॑मेको जनयति यो मवस्पूजा- 
महोत्सवः, तत्र यत्किचित्परमानन्दात्मकं पूणं स्वं स्वरूपं प्रापण प्राप्यते 
तद्भक्ता एव विद्न्ति ॥ १० ॥ >: 


त्वद्धाश्नि चिन्मये स्थित्वा षट्‌चिषात्तत्वकर्मभिः। 
कायवाकिचत्तचे्टादयेरचेये त्वां सदा विभो ॥ ११॥ 


विभो = हे व्यापक परमात्मा ! | चित्त- = तथा भन की . 
( अदं = मै ) चे्टा-आदयैः = चेटा आदि रूपौ 
चिन्मये = चित्‌ हूपौ | षटरिशत्‌- = छत्तीस 
त्वद्‌- = आपके | तत्व- = तत्त्वा के 
घान्नि = प्रकाश-स्वरूप में कमेभिः = कर्मो से 
स्थित्वा = बेठ कर ( अर्थात्‌ विश्राम | खदा = सद्‌ा 

लेकर ) त्वाम्‌ = आपको 
काय- = शरीर, अचेये = पूजता रहं ॥ ११ ॥ 
वाक्‌- =वाणी | 





१ ख० प° वेवश्यमेव--इति पाठः । 











२७८ श्रीहिवस्तो त्राव 








रि नक त्न न्नर 


~= न 
याम--तेजः। षटात्रिशंत्वानां कमौणि कायवाकचित्तचेष्टा- 

=, क भिज्ञातन्यापिकेरं # > अर्चये 
ख्यानि, तेः--इत्थं प्रत्य प्रभो सौ सदा अचये। 


देहादि षटत्रिश्ततछमयं कठिनलद्रवल्रकोशमानत्वादागमेषु बह प्रति- 
पादितम्‌ । तथाच त्रिशिरःशाखे- 

सर्वदेवमयः कायः ˆ“ "` | 
इत्युपक्रम्य 


पृथिवी कटिनत्वेन द्रवत्वेऽम्भः प्रकीतितम्‌ ।' 


इत्यादि 
्रिशित्ते मैरवः साक्षाद्‌ल्याप्य विश्वं व्यवस्थितः ॥' 


इत्यन्तसुपदिष्टम्‌ । ११॥ 


वत्प्ूनामयासङ्सम्मोगसुखिनो मम । 
प्रयातु कालः सकलोऽप्यनन्तोऽपीयदथेये ॥ १२ ॥ 


( भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! ) , सकलः अपि अनन्तः अपि कालः 
भवत्‌- = ( नै ) आपकी । सारा समय, चाहे वह श्रसीम मी 
पूजामय- = पूजा में | क्योनहो, 

आसंग- = लगे रहने के । प्रयातु = बीत जायः 

संभोग- = चमत्कार से इयत्‌ ( पव ) = बस इतनी दी 


सुखिनः = ( सदा ) सुखी बना रद (अहम्‌ = मेरी ) 
मम= (ओओौररिरपेसेही) मेरा | अर्थये = विनती है ॥ १२ ॥ 


भवत्पूजामयो य आसङ्गःतिन तत्परत्वेन यः सम्भोगस्तेन.सुखिनः- 
निवस्य मे सकलः--निरबगोषः अनन्तः--निरबधिः कालः श्रयालिति 
इयदर्थये न त्वन्यत्‌ ॥ १२॥ 


१ क° पुण षुटत्रिशत्तत्वप्रायाणि--इति पाठः । 
॥ चये 
२ घ० पु त्वामचये--इति पाटः । 
३ ख० पुर प्रकाशमानत्वावगमात्‌--इति पाठः । 
४ग० पु° बहुषु--इति पाठः। 


दिभ्यक्रीडावबहुमाननाम सक्तदशं स्तोत्रम्‌ २७ म 


= - ` 
भवत्प्रूजाखतरसाभोगलम्परता विभो। 
विवधेतामनुदिनं सदा च फलतां मम ॥ १२३ ॥ 








विभो = दे व्यापक भु | विवधेतां = ( उत्तरोत्तर ) बदती ही 
मम भवत्‌ - पूजा - असरत - रस- जाय 
आभोग - लम्पटता = पङ्गो | च = रौर 
( समावेशात्मक ) पूजा रूपौ सदा = ( चरम सौमा को पहं कर ) 
अमृतरस के उपभोग के ल्ि सदा 


मेरी तीव्र लालसा फलताम्‌ = फलती-फूलती रहे ॥१३॥ 
अनुदिनं = दिन भ्रतिदिन 


याबद्याबद्धवत्पूजामृतरससंभोगो मया प्राप्यते तावत्ताषद्धिकमधिकं 
तत्र स्प्रहयालुता मे विंवधेतां, तदुत्कषखमासादनफलेन च सदा फलतु 


जगद्धिलयसज्ञातसुषेकरसनि्रे । 


त्वदजञ्धो त्वां महात्मानमर्चन्नासीय सर्वदा ॥ १४ ॥ 


( प्रभो = दे स्वामी ! ) | त्वद्‌- = आप 

( अहं = मेँ ) अब्धो = ( चिदानन्द- ) सागर मे 

जगत्‌- = ( मेद-प्रथात्मक ) जगत के सवेदा = सदा 

विलय- = संहार से । त्वां = आप 

सञ्ञात- = उत्पन्न हुये महात्मानम्‌ = महात्मा ( अर्थात्‌ 

खुधा- = श्रखृत-मय विश्व-व्यापक प्रभु ) की 

पक-रस- = ( श्रात्मानन्द रूपी ) अचेन्‌ = ( विमर्शरूपिणी ) पूजा 
श्रेत रस से आसीय = करता हुश्रा हौ रदं ॥ १४॥ 

निभरे = भरे हये 


क निमी भ ज 7 मीय ग्ककण्य न मभ 


१ ख ग° प° लुम्पटता--इति पाठः । 
२ ख° प° स्प्रहणीयालुतामेव--इति पाटः । 
२ ग० पृण वधेताम्‌--इति पाठः । 
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पस उल जो य सामय लो रस 
तेन निभैरे--परिपूर्णे त्वत्समुद्रे त्वामेव महात्मानं--विश्वव्यापकं सदा 
अर्च॑न्‌ अहमासीय- स्थेयम्‌ ॥। ९४ ॥ 


अरोषवासलनाग्रन्थिविच्छेदसरलं सद्‌ा । 
मनो निवेद्यते भक्तः स्वादु पूजाविधौ तव ॥ १५ ॥ 


( परमात्मन्‌ = हे परमात्मा ! ) विच्छेद्‌- = कट जाने अर्थात्‌ नष्टहोने से 
तव = आपकी | सरलं = निष्कपट ( ्र्थात्‌ निमंल ) 
पूजा- = पूजा | बनाहुश्रा 

विघो = करते करते स्वादु = ( रौर इसील्थि ) खन्द्र 
भक्तैः = ( श्रापके ) भक्तजन । मनः = मन 

अदोष- = सारी | सदा = सदा 

वासना- = वासनाश्र रूपी निवेद्यते = ( आपको ) श्रपेण करते 
य्रन्थि- = ्गँठिके | हं ॥ १५॥ 


तव पूजाविधौ भक्तैः, स्वादु-चमत्कारसार्‌ सदा मनो निवेद्यते- 
लय्येबाप्यते । कीदक्‌ ९ अशेषा ये वासनात्मानो अन्थयो-- बन्धास्तेषां 
बिच्छेदेन-विदलनेन सरलं--स्पषटः व्यक्तकुसृति कौटिल्यम्‌ ।। १५॥ 


अधिष्ठायैव विषयानिमाः करणव्ृत्तयः । 
क्तानां त्रेषयन्ति त्वत्पूजाथमणतासवम्‌ ॥ १९ ॥ 


( दिव = हे कल्याण-स्वरूप भ्रमु ! ) | विषयान्‌ = ( रूप शादि ) विषया का 
भक्तानाम्‌ = भक्त जनो कौ | अधिष्ठाय = सेवन करते 
3. | पव = दी 
करणचरत्तयः = (शख श्रादि) इद्ियो ` + 
की वृत्तियोँ द्मर्थात्‌ रधिष्ठात्‌- | त्वत्‌- = आप करी 
देव्यो अ. = क के चिये 





५ ख० पु° एव रसः-इति पाटः । 
२ग०घ० पु विषयानिमान--इति पाटः । 
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णावा क व ातन 
अद्त-आसव = ( भीतर अर्थात्‌ (भप्रेषयन्ति = भेजती हे ॥ १६ ॥ 
` चित-धाम में ) अरभृतमय मधु | 
इमाः करणडत्तयोऽपि--चश्ुरादिदेव्यः › विषयान्‌--रूपादीन्‌ अधि- 
छायव--आक्रम्यव, खष्टिरक्षादिदेवतोद्यक्रमेण भक्तानां त्वत्पूजाथमन्तर 
अस्रतासवं प्रेषयन्ति । १६ ॥ 
भक्तानां भक्तेसंवेगमदोष्मविवरात्मनाम्‌ । 
29 ग 
कोऽन्यो निर्वाणहेतुः स्यात्वत्पूजासतमज्ननात्‌ ॥ १७॥ 
{( भभो =हेस्ामी!) | निवांण- = ( उस आस्क ताप को ) 
भक्ति- = भक्ति की | _ इञ्चाने श्रथात्‌ शान्त करने का 
सवेग- = श्रत्यन्त तेजी रूपौ हेतुः = कारण 
महा- = बड़ी । त्वत्‌- = श्रापकी 
उष्म- =गर्मीसे | पूजा- = पूजा रूपौ 
विवशा- = विवश ॒(च्र्थात्‌ तप्त) । अस्त- = अगरतमें 
बनी रहती टै । मज्ञननात्‌ = नहाने के सिवा 
आत्मनां = आ्ारमा जिनकी, ठेसे कः अन्यः = ओौर क्या 
भक्तानां = भक्त-जर्नो के स्यात्‌ = हो सक्ता है १॥ १७ ॥ 


* मावाथे हे प्रभु ! इन्दियो द्वारा क्रिया गया व्यवहार सामान्य लोभो 
को दशा में अध्यात्म-मागे मेँ बड़ी बाधा डालता >, कन्तु ्मापके 
भक्ता की दशा में बह परमानन्द प्राप्त करने मे योग देता हे। जो बाधा 
योरो के लिए बाधक बनती दहै, वही श्रापके भक्ता के लिए साधक बनती 
दे । यही आपकी भक्ति के चमत्कार की विलक्षणता है ॥ १६ ॥ 

{ [क ] शब्दाथ- 
"विवश" = व्याल अर्थात्‌ जलता हमा । 
निर्वाण = ( १ ) बुञ्चना (२ ) शन्त होना । 
असत = ( १) खधा, ( २ ) जल । 
मजन = ज्ञान, नहाना, इबना । क. 
[ ख ¦ मावाथे-हे प्रमु! जो चीज श्राग से जल रही. हो, उसको जल 
मे इबो कर ही बु्ञाया जाता है। इसी प्रकार जिसका मन भक्ति की 
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भक्तिसंवेगमहोष्मा--भक्त्युद्रिक्ततेजस्तेन विवशात्मनां - प्रबलिता- 
त्मनां त्व्पूजागरृतमज्ननादन्यो निबोणदेतुने कश्चित्‌ ।॥। १५ ॥ 





संततं त्वत्पदाभ्यचांसुधापानमदोत्सवः । 
त्वत्प्रसादेकसम्भाधिहेतुमं नाथ कल्पताम्‌ ॥ १८ ॥ 


नाथ = हे सामी, | पव्‌- = चरणां की 


(यः=जो, | अभ्य्चा- = पूजा रूपी 
त्वत्‌- = श्राप (के स्वकूप ) की खुधा-पान- = असूत पान का 
प्रसाद- = निमेलता ( ्र्थात्‌ चिद्‌ | महा- = बडा 


नन्द ) की प्राप्ति क। उत्सदः = उत्सव 
पक-सम्प्रा्ति-देतुः=एक मात्र कारण मे = मु 

श्र्थात्‌ उपाय दै | सततं = निरन्तर 
(सः = चही ) | । करटपताम्‌ = प्राप्त होता रदे ॥ १८ ॥ 
त्वत्‌- = श्रापके 


तवैत्पद।भ्यचौ ~ प्रात्‌ , सैवं आनन्दव्यापिप्रदत्वात्‌ सुधापानः 
महोत्सवः । कीक १ तवस्मसादस्य-- चिदौनन्दात्मकल्त्स्वरूपनेमेल्यस्य 
एकः संप्राप्रिदेतुयेः स मे सतंतं कल्पताम्‌- घटताम्‌ ॥ १८ ॥ 


~~ ~~~ ~ ~~ ~ == "~ प व क पौ ~> 


श्राग से जलता रहता हो, उसकी जलन श्रापङे पूजामृत रूपी जरम 
इबकी लगाने से हौ ुञ्च सक्ती दे, किसी ज्नौरं उपाय से नहीं । अर्थात्‌ 
जिस भक्त का हृदय श्रापके दर्शन के लिए त्प रहाहो उसकी वह 
तडप समावेश मेँ श्ापक्रा साक्षात्कार करने पर ही मिट जाती रे ॥१७॥ 

१ क० पु° सन्ततम्‌--इति पाठः । 

२ घण पु° कल्प्यताम्‌--इति पाठः । 

३ ख० पु त्वत्पदार्चा -- इति पाटः । 

४ ख० प° सदेव --इति पाठः । 

५ ग० पु° चिदानन्दात्मकत्वात्‌- इति पाठः । 

६ ख० प° यस्य--इति पाटः । 

७ क० पु° सन्ततम्‌--ईइति पाटः । 
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अलुभ्बूयास मीखान प्रतिकमं क्षणातक्चषणम्‌ । 
भवत्पूजादतापानमंदास्वादमहासुदम्‌ ॥ १० ॥ 


ददान = टे स्वतन्त्र श्वर ! आस्वाद्‌- = आस्वाद अर्थात चम- 
( अह = मैं ) | त्कार से प्राप्त होने वाले 


परतिकमं = ( च्रपने ) प्रत्येक कार्य मे 


(त - पूज , 
पूजा- = पूजा रूपौ क्षणात्‌-क्षणम्‌ = प्रतिक्षण ( अथात्‌ 
अखत-आपान- = अ्रमृत-पान की लगातार ) 


मद्‌- = मस्ती से युक्त अचुभूयासम्‌ = अनुभव करता रद्र ॥ 


मरतिकम-प्रतिञ्योपारम्‌ । क्षणात्क्षणं-मूयो भूयः । भधत्पूजासृता- 
पानस्य सम्बन्धी मद्प्रधानः-हंषेबहलः, आस्वादस्तदुत्थां महा्रद- 
परमानन्दमतुभूयासम्‌ । आसुखे मदः, पयेन्ते महती सुत्‌ पूजास्वादस्य च ॥ 


दष्टाथे एव भक्तानां भवत्पूजामहोयमः। 
तदेव यदसम्भाव्यं सुखमास्वादयन्ति ते ॥ २० ॥ 


( भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! ( भवति = होता दै ), 
भक्तानां = भक्त-जने के चयि यत्‌ = क्योकि 
भवत्‌- = आपकी ते=वे 





पूजा- = (परा) प्रूजाका 


तदा पव = उसी वक्त ( अथात्‌ पूजा 
महा- = बडा | 


करते करते ही ) 





उद्यमः = उदयोग असंभाष्यं = असम्भव (अर्थात 
द्ट-अथः = तुरन्त तथा प्रत्यक्ष रूप में लोकिकं ) 

फल दिखाने वाला सुखम्‌ = ( परमानन्द रूपी ) सुख का 
पवी आस्वादयन्ति = अनुभव करते द ॥ 











१ ख पु° महास्वाद- इति पाठः । 
२गण० पु° प्रतिव्यापारे-- इति पाठः। 
र खे° पुण हष प्रबलः--इति पारः । 
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्राप्तव्यस्य प्राप्रखान्नेषा माकाङ्का कचिदस्ति यतस्ततो भक्तानां दृष्टाथ 
एव त्वत्पूजायां महानुयमः। तथाहि तदेव-पृजासमय एवः अरसभाव्य 
सुखं-परमानन्दं ते--भक्ता आस्वादयन्ति ।। २० ॥ 


यावन्न छञ्घस्त्वत्प्ूजासुधास्वादमदोत्सवः। 
तावन्नास्वादितो मन्ये खवोऽपि सुखसम्पदः ॥ २१ ॥ 


( वरद्‌ = हे वर-दाता प्रभु! ) तावत्‌ = तब तकं 

यावत्‌ = जब तकर खुख-सम्पदः = ( सच्चौ अथात खमा- 
त्वत्‌. = श्रापकी | वेश रूपी पारमार्थिक ) सुख- 
पूजा- -( पगा ) प्रजा रूपी | सम्पत्तिका 

सुघा- = मरत के लवः = लेश मात्र 

आस्वाद- = चमत्कार का अपि = 

महा- = बडा न आस्वादितः = अ्रनुभव नदीं होता, 
उत्सवः = उत्सच ५८ इति ) मन्ये = मेरा तो यदौ विचार 


न लब्धः = पराप्त न करियाजाय, । डे ॥ २१ ॥ 


लबोऽपीत्यत्रेद माकूतं-- लौकिकानि सुखानि असुखान्येव छत्रिमत्वात्‌ › 
य॑स्त्व्घत्रिमः समावेशानन्दः सेव पारमार्थिकी सुखसम्पत्‌ ॥ २१॥ 


भक्तानां विषयान्वेषाभासायासाद्िनेव सा। 
अयन्न सिद्धं त्वद्धामस्थितिः प्रूजासु जायते ॥ २२ ॥ 


( स्वयं-भ्रेठ = दे स्वये-धरे् ! ) | अयज्ञ = ( ध्यान आदि रूपी ) यन्त 

भक्तानां = ( आपके ) भक्ता को के बिना दही 

पूजासु = ( समावेश रूपी ) पूजा के सिद्धं = सिद्ध होने वाली ‹ द्र्थात्‌ 
शरचसरो पर चमक उभ्ने वारी) 


क > का 9 वा 


* सारे प्रभु ! संसार के खुल वास्तव मे सुख नही, दुःख दही हें । 
समावेश का आ्रानन्द ही सचा सुख दै । जब तक्र उसकी प्राप्निनदहो 
जाय तब तकं सांसारिक सुखो के भोगने से कोद लाभ नहीं । -२१ ॥ 

१ घ० प° लौकिकयुखानि--इति पाटः । 

२ घ० पु° यतस्त्वज्त्रिमः--इति पाठः 





त्क्त्व्टातण्त्क 
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= 


सा त्वद्-धाम-स्थितिः = च्पके | आभास- = विचार का 
(चित रूपी ) भवन में वह अलौ | आयासात्‌- = कट उटाये 

किक स्वात्म-क्थिति विना एव = विना ही ( अर्थात आप 
विषय- = (एल, धूप आदि पूना ही श्राप ) 

की ) सामभ्यो के जायते = प्राप्त होती है ॥ २२॥ 
अन्वेष- = दरंठने के | 


पूजासु-समावेशकंलेषु ध्यानादियनं विना सिद्धं रफुरन्ती 
खद्धान्नि स्थितिः, सेति -लोकोत्तरा भक्तानां जायते । कथं १ विषयाणां - 
ङसुमधूपविलेपनादीनाम्‌ अन्वेषाभासः-मार्गणप्रतीतिः, स एवायासः, 
तं बिनेव--तद्विरदेशेत्यथंः ॥ २२ ॥! 
न प्राप्यमस्ति भक्तानां नाप्येषामस्ति दुर्लभम्‌ । 
केवलं विचरन्त्येते भवत्पूजामदोन्मदाः ॥ २३ ॥ 


( प्रभो = हे स्वामी ! ) अस्ति = होता दै। 
भक्तानां = ( आपके ) भक्तोकेल्नि | पते=येतो 














न=नतो | भवत्‌- =्रापकी -. 

( किचित्‌ = कृच ) प्रूजा- = ( समावेशात्मक ) पूजा के 
प्राप्यम्‌ = प्राप्त करने योग्य मद्‌- =मदसे 3.5 
अस्ति = होता र, उन्मदाः = मतवाल्ञे ( रथात्‌ मस्त ) 
नापि =शओ्ौरनटही (सन्तः = होकर ) | 
एषां = इनके लिये केवलं = केवल ( अर्थात्‌ यो ही बिना 
( किचित्‌ = कछ ) करिसी इच्छा के ) | 
दुलभम्‌ = दरलभ विचरन्ति = विहार करते दै ॥ २३ ॥ 


पृणेशिवात्मकस्वस्वरूपलामा रक्तानां प्रापणीयं दुर्लभं बा न किंचि. 


दस्ति । भक्ताः सेवाक्षीवाश्च केवलमप्रयोजनमेव विचरन्ति | २३॥ 











१ ख० प° कलासु--इति पाठः । 


२ ग० पु° त्वद्धामनि-इति पाठः । 
३ .क° पु° सेव--इति पाटः । 
४ ख° पु° भक्तयासवक्षीबाश्च--इति पाठः । 


“ 
ज 








२८६ श्रीह्िवस्तोत्रावली 








अरो मक्तिभरोदारचेतसां (व~ ज स्वि त्वयि । 
ऋछाघ्यः पूजाविधिः कोऽपि यो न याच्जाकठंकितः ॥२४॥ 


वरद्‌ = हे वरदाता प्रभु! कोऽपि = श्रलौकिक 

अहो = रहो | ऋछाध्यः = ( तथा ) प्रशंसनीय 

भक्ति- = भक्ति की  ( अस्ति=), . 

भर- = अधिकता से यः = क्योकि यह 

उदार- = उदार ` | याच्जा- = मने ( के दोष ) से 
चेतसां = चित्त वालन कलकितः = दूषित 

( भक्तानां = भक्त-ज्नोसेकीगदईै) न ( भवति ) = नदीं होती, (अर्थात्‌ 
त्वयि = आपकी श्रापके भक्त इतने उदार होते हैं 
पूजा- = पूजा कौ | क्रिवेओआप वरदातासे भी कुछ 
विधिः = रीति । नहीं मोँगते)॥ २४॥ 


उदारचेतस्त्वं तत्वत एषामेव, ये बरदमपि त्वां न किचन याचन्ते | 
कोऽपीति-अलौकिकः ।। २४ ॥ 


कानदोभानको ह्ादः का समरद्धिने वापरा। 
को वा न मोक्षः कोऽप्येष महादेवो यदच्यते ॥ २५ ॥ 





यद्‌ = जहाँ न ( भवति ) = नहीं होता, 

पव = १ वा= तथा 

क्रः अपि -- लौकिक = कौन सी 

महादेवः = ( चिदात्मा ) महादेव की | परा = उच्छृ ( शर्थात्‌ पारमार्थिक ) 
अयते = पजा की जाती है, सम्बद्धः = ख-सम्पत्ति 

( तद्‌ = वरहो ) | न ( भवति ) = नदीं होती 

का= कौन सी | मौर 

शोभा = शोभा कः = कौनसा 

न = नहीं मोक्षः = मोक्ष 

( भवति = होती ) न ( भवति ) = नदीं होता ( भ्रात 
कः = कौनसा उसी दशा मे परम-अद्य-रूप 


ह्वादः = आनन्द मोक्ष की प्राप्ति होती है ) ॥२५॥ 


काक्का 
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सर्वेवेत्यथः । एवमन्यत्‌ । को षा न मोक्ष इति--साङ्कथमेष्णवशाक्तना- 
ङलपाछ्युपतादिमोक्षातिशायिनः परमानन्दसारस्य विश्वपरिपूर्णतामयस्य 
मोक्षस्य लाभात्‌ ।। २५॥ 





अन्तरुछेसदच्छाच्छभक्तिपीयूषपोषितम्‌ । | 
मवत्पूजोपयोगाय रारीरमिदमस्तु मे ॥ २६ ॥ ॥| 
( दाकर = दे शंकर ! ) मे =मेरा | | | | | 
अन्तर्‌- = भीतर ( श्रथात्‌ संवित्‌- | शारीरं = शरीर 8 ॥ | 
पदमे) । भवत्‌- = ्रापक्री ॥॥ 
उल्छसत्‌- = चमकते हये पूजा- = प्र॒जा के | | ॥ 
अच्छ-अच्छ- = श्रत्यन्त निर्मल उपयोगाय = काम ॥॥ 
भक्ति-पीयूष- = भक्ति-अरत (शर्थात्‌ | अस्तु = आ जाये, ( श्र्थात्‌ आप || ( 
समाटेशाम्रत ) से चिद्‌ानन्द-घनमें ही विलीन हो ॥ | | 
पोषितम्‌ = पाला पोसा गया जाय ) ॥ २६॥ 0॥॥ 
इद्‌ = यह | ॥ | 
अन्तः--संवित्पदे उज्लसता अच्छाच्छेन--विश्वप्रतिनिम्बक्षमेण । 1 
भक्तिपीयुषेण-समावेशामृतेन पोषितं--पौरदेन ताम्रमिष कालिका- ॥॥॥ 
क्षपणेन देदीप्यमानं कल्याणमयीकृतमिदं मम शरीरं भव्पूजोपयोगा- † । 
यास्तु--समावेशरसबिद्धमपि त्वय्येव चिदानन्दघनेऽरबिश्य बिलीयताम्‌॥ +| 
त्वत्पादप्रूजासम्भोगपरतन्घरः सदा विभो । ॥ | 

4 गताना (*1॥ 

भ्रयासं जगतामीरा एकः स्वच्छन्दचेष्टितः ॥ २७ ॥ | ॥ 
{1#॥ 

विभो = दे व्यापक प्रमु | स्वामी ¦ ॥॥ 
जगताम्‌ देशा = हे तीनों रोको के | ( अहम्‌ = मे ) | । ॥| 
१ क° पु° परतेन--इति पाठः । क 1 ४ 
२ग० पु° सिद्धमपि-इति पाठः। | 1 | 

३ ख पु०-प्रविंश्य--इति पाठः । { 1 

४ ध० पु° जगदीशान--इति पाठः| । | 


५2 
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२८८ ्रीश्िवस्तोत्रावलटी 








पकः= एक ही ( अर्थात्‌ श्रद्धितीय 











त्वत्‌- = आपके 
` खूप ) पाद- = चरणो की 
स्वच्छन्द्‌- = स्वतन्त्र | पूजा- =पूजाका 
चेषितः = व्यवहार वाला ( श्रथात्‌ संभोग- = शरानन्द उठाने मे 
पूणं रूप मेँ स्वतन्त्र ) । परतन्त्रः = परतन्त्र ही 
( सन्‌ अपि = होते हये भी ) बना रहं । २७ ॥ 
सद्‌ा = सद 


जगतां-कालाग्न्यादिसदाशिवान्तानाम्‌ ईशः- स्वामी । स्वतं रोऽ 
त्त्पादपूजौह्ञादपरलन्त्रः स्याम्‌ । एतदेव हि तदसाधारणं जगदेश्वय 
स्वातंञ्यं च यत्‌ त्वत्पादसमावेशवेवश्यम्‌ । अन्यापदे पारतंश्येऽपि 
निःसामान्यमेश्वये स्वातं त्रयं चेत्यद्ु तरसध्वनिः ।। २७ ॥ 


त्वद्धथानदक्ञंनस्पतृषि केषामपि पभो । 
जायते कीतलस्वादु भवत्पूजामहासरः ॥ २८ ॥ 


प्रभो = दे स्वामी ! कारण ) शीतल 
त्वद्‌- = श्रापके स्वादु = श्नौर ( परमानन्द-प्रद होने 
ध्यान- = ध्यानमें से ) श्मत्यन्त मधुर 
दरोन- = ( श्राप चिदानन्द-घन के ) । भवत्‌- = श्रापकौ 
दशेन । पूजा- = ( समावेश-मयी ) पूजा रूपो 
स्प्छ- = ओौर स्पशं की | महा- = बडा 
तृषि = लालसा ` । सरः = सरोचर 
( सत्यां = होने पर ) ज्ञायते = उत्पन्न होता टै, ( जिसमे 
केषाम्‌-अपि = कट (श्रापके कृपा- बकी लगाने पर उन भक्ताकी 
पात्र भक्त-जनो ) के लियि । प्यास मिट जाती दै) ॥ २८ ॥ 


शीतल- = ( संताप-दारक होने के 
परमेश्वरं चिदानन्दघनमपि पश्येयं, स्प्रशेर्यम्‌ः--इति यत्वद्धयाने 


क १ न 


१ क० पु° पूजापरतन्त्रः--इति पाठः । 
>, ग० पु° अन्यपादम्‌--इति पाठः । 
२ खण प° पश्येयमपि-इति पाठः । 
* घण पुण स्ण्ृश्ये--इति पाठः । 








॥॥ 
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हु जनक -उमन त | \ "| । 
दशंनस्पर्शनवृट्‌ , तस्यां सत्यां षामपीति--साक्षात््वदनुगृहीतानां || १ 
शीतलस्वादु भव्पूजामहासर। जायते-सन्तापहारिसचमत्कारत्वदचा- {॥ 
परिपूणेः समुद्रो नव एषरोत्पय्यते इत्यथः | २८ ॥! ५; 
यथा त्वमेव जगतः प्ूजासम्भोगभाजनम्‌ । 11 
तथेदा भक्तिमानेव पूजासम्मोगभाजनम्‌ ॥ २९ ॥ 1] 


= ~~~ ~~ ~~~ ~ 











डेरा = हे स्वामी ! ( असि =है ), । । | 
यथा = जेसे तथेव = वैसे ही ¢॥॥ 
जगतः = ( इस सारे ) जगत मे भक्तिमान्‌ =(केवल समावेशशाली ) भक्त शी 
त्वम्‌ = ( केवल ) श्राप पव = ही (॥ | 
पव = टी पूजा- = ( एेसी ) पूजा के 1 ॥ | 
पूजा- = ( समावरेश-मयी ) पूजा के | सम्भोग- = श्रानन्द का 1 | | 
संभोग- = आनन्द क ्‌ भाजन = पात्र ( अर्थात्‌ श्रधिकारी ) (| | 
भाजनम्‌ = पात्र ( अर्थात्‌ आश्रय ) । ( भवति = होता ड) ॥ २९ ॥ || | 
। | | 
जगतः- विशस्य मध्यात्‌ त्वमेव व्याख्यातरूपस्य पूजासंभोगस्य ॑ / | 
भाजनम्‌--आश्रयो यथा ईंश-स्वामिन्‌ , तथा क्तिमानेव _ समवेश- | || 
शाल्येव तादृशः पूजासम्भोगस्य भाजनं -निभरतक इत्यर्थः | २६ ॥। | 
कोऽप्यसौ जयति स्वामिन्भवत्पूजामहोत्सवः । #॥ 
षट्त्रिशतोऽपि तत्त्वानां क्षोभो यत्रोह्धसत्यलम्‌ ॥ ३० ॥ | 
स्वामिन्‌ = हे प्रभु! | मयी ) पूनाके उस अलौकिकं । ॥ | | 
असौ कोऽपि भवत्‌-पूजा-महा- | बडे उत्सव कर | | | 
उत्सवः = श्आापकी ( समावेश- ' जयति = जय हो, ॥ | 
इ ह प 0 
१ ख० पु° दशेनस्पशने--इति पाटः । :॥॥| 
२ कण० पु° तथेव-इति पाठः । ॥1 


* भावाथ-दे प्रमु ! जैसे समावेशमयी पूजा केवल अपक होती दै, रिती | ॥ 1 
ओर की नदी हो सकती, वैसे ही केवल श्रापका भक्त ही एेसी पूजा के 


॥5 
खफल अर्थात्‌ समावेश मे साक्षात्कार का आनन्द उठातादै, कोई । 
रौर नदीं ॥ २९ ॥ | ५ 


१६ शि० | । ¶ 


















यत्र = जिसमें क्षोभः = ( संविद्रूपी आग से जल कर 
चटजिदातः = छत्तीस भस्म होने का ) आवेग 
तच्वानाम्‌ = तत्त्वा का अलम्‌ = पूणं रूप में 

अपि=भी उद्सति = चमक उठता हरै ॥३०॥ 


कोऽपीति-समावेशशालीः असाविति--स्वाभिनि स्फुरितः, 
षटत्रिशंतोऽपीति-देदाश्रया णां तदृद्रारेण तद्रा्यानां त्वाना, क्षोभ 
इति--संविदंमिप्लोषवेषम्यम्‌ || ३० ॥ 


नमस्तेभ्यो विभो येषां भक्तिपीयूषवारिणा । 
` पृज्यान्येव भवन्ति त्वत्पूजोपकरणान्यपि ॥ २३१ ॥ 





विभो = हे व्यापक प्रमु ¦ वारिणा = जल से (उर्थात्‌ समाविशा- 
येषां = जिनके लिये मृतकेरससे) 
त्वत्‌- = अ {पकी पूज्यानि पव भवन्ति = ( श्रा्टावित 


५. | हो कर प चिद्‌ानन्दघन को 
= नै प्रकट करने मेँ योग देती हैँ ओर 
उपकरणानि-(फूल आदि) सामन्रियोँ इसी ) पूजनीय ही यन जात # 
अपि=भी तेभ्य; = उन ( भक्तज्ना ) को 
भक्ति-पीयूष- = भक्ति शरस रूपौ । नमः = नमस्का हो ॥ ३१॥ 


ल्यूजार्थसुपकरणानि--ङघुमादीनि येषां भक्तिपीयूषवारिणा-- 
समावेशामृतरसेन हेतुना पूञ्यानि भअवन्ति--त्वदीप्लावनेन शिवताभि- 
व्यक्ते पूजाहीणि जायन्ते, तेभ्यो नमः ॥ ३१॥ 
१ ख० पु° षटुत्रिंशतोऽपि--इति पाठः । 
२ ख० पु° संविदभिष्लोषवेवश्यम्‌--इति पाठः । 
३ ग० पुण त्वत्पूजोपकरणानि च-इति पाठः । 
४ ख० पु० तदाप्लावनेन--इति पाठः, 
ग० पु° तदाप्लवेन--ईइति च पाठः । 
५ ख० पु° तेभ्योऽपि नमः इति पाठः । 








यो नि  -- 
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पूजारस्मे विभो ध्यात्वा मन्ताघेयां त्वदात्मताम्‌ । 
स्वात्मन्येव परे भक्ता मान्ति दृर्षेण न कचित्‌ ॥३२॥ 


विभो = हे व्यापक प्रभु ' | प्रकार शिव-रूप होकर ) 
पूजा- = पूजा | भक्ताः = ( समावेश-शाली ) भक्त-जन 
आरम्भे = करते समय हषेण = दषं से 
मन्ञ- = ( मनन-त्राण-धमं ) मन्त्र से परे स्वात्मनि एव = अपने ही परि- 
आधेयां = सिद्ध होने वाले ८ अर्थात्‌ पूणं स्वरूप में 

प्राप्त होने वाले ) कचित्‌ = कभी 
त्वद्‌- आपके न मान्ति = नही समाति, ( अर्थात्‌ 
आत्मतां = चिन्मय स्वरूप का शिव-रूपता को प्राप्त करके एले 
ध्यात्वा = ध्यान करके (श्रौर इस नही समाते ) ॥ ३२ ॥ 


मन्त्रेण-मननत्राणधंसेंण चिन्माहात्म्यप्रकषेकेण आधौतव्यरां- 
“शिवो ता ण । शि° स्तो०, स्तो° १, १४ श्छो० ॥ 
इति स्थित्या सम्पादयां त्वदात्मतां पूजारम्भे ध्यात्वा--चिन्तयित्वा 
मन्त्रोचचिचारयिषात्मकपूजाप्रविव्रत्सायामेव-- 
(दयमेवोदयस्तस्य "`ˆ `ˆ“ `` ``" ।' स्प० नि २, श्छो° &॥ 
इति स्थित्या भक्तिप्रकषौच्िवीमूय भक्ताः स्वात्मन्येव परे-पृणैरूपे न 
मान्ति-न बतेन्ते ।। ३२॥ 


राज्यलाभादिबोत्फुलैः केित्प्ूजामहोत्सवे । 
स्ुधासवेन सकला जगती संविभज्यते ॥ ३३॥ 


४ तिः क कके ह # प + छ + 
शिरी ऋ. न कत कोन प त न त त 


१ क० पु° घमणा-इति पाटः । 

२ घण पु चिन्मादात्म्यापकषेकेन-- इति पाटः । 
२ खण पृ° ्राध्यातव्याम्‌ --इति पाटः । 

४ गण पु° प्रविचवित्सायाम्‌-इति पाठः । 

५ ग० पु° नीत्या-इति पाठः । 

£ खण प° पूणकूपेण--इति पाटः । 


नि +® शकक 


= ` 


1 ~ = कन # = क, , ^ 
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~= 


कव) कः = # गकि) छ 


[म [ने = कनक 5 > =, दिः 


(क -> ~ ~ = 
= ( क्ल ~ । 
=-= = 


व 


= 
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२९२ श्रीशिवस्तोत्रावरी 





- =-= 
प्रभोञ्देष्मु' (अर्थात्‌ उसे स्वानन्द-पूणं बनाते हे) 
उत्फुल्लः = ( महाविकास की युक्ति | इव = जिस प्रकार 

से श्री मैरवीय मुद्रामे बैठे हये | राञ्य- =राज्यको 
४ ओर इसीव्यि ) अत्यन्त प्रफुह्लित | लाभात्‌ = पाकर 

कैश्चित्‌ = ङ ( भक्त जन ) उत्फुल्लैः च्रपेः- परफुक्लित बने हुये 

पूज्ा- = ( आपकी समावेश-मयी ) ( राजा ) 


पूजा के मदोत्सवे = ( राज्य-तिल्क के ) बडे 
महा- = बडे उत्सव पर 
उत्सवे = उत्सव पर सकला = सारे 
सकला = सारे जगती = जगत को 
जगती = ( मेदात्मक ) जगत को आसवेन = मधु-पान का 
खुधा- = (चिदानन्द्‌-मय) अशत रूपी संविभज्यते = भागी बनाते दै, (अथात 
आसवेन = मधु (के पान) का सभीकोगौ को मधु-पान से तृप्त 


संविभञ्यते = भागी बनाते है, करते हँ )॥ ३३ ॥ 

उत्फुज्ञेरिति-महाविकासयुक्तया ्रीैरवीयसद्रालप्रविष्, सधा- 
सवेन--अमृतपानेन, जगत्ी- समस्ता वेयवेदकभूः, संबिभञ्यते- 
परिपूर्यते; स्वौ नन्दमयीक्रियते। राज्यलामोत्फुरलैश्चोर्सवे सवो मूः आस 
वेन संबिभञ्यते इति स्पष्टम्‌ ।। ३२३ ॥ 


पूजाग्रूतापानमयो येषां भोगः प्रतिक्षणम्‌ । 
दि देवा उत सुक्तास्ते किं वा केऽप्येव ते जनाः ॥ ३४ ॥ 


( स्वामिन्‌ = हे स्वामौ ! ) | ( भवति = प्राप्त होता दै ) 
येषां = जिन | ते ज्ञनाः = वे कोग 
( भक्तानां = भक्तजन को ) कि = क्या 


पृज्ञा- = ( आपकी समावेशमयी ) | देवाः = देवता 
पूजा रूपी ( सन्ति = देति हे ) 





असरत-आपान-मयः त्रत पान का | उतत=या त 
भोगः = चमत्कार-पूणं ्रानन्द मुक्ताः = सुक्त होते 
प्रतिषश्चणं = दर वक्त 


किंवा = थवा क्या 


सु ४1 


१ ख० पुर स्वानन्दीक्रियते-- इति पाटः । 





दिव्यक्रीडावहुमाननाम सदृशं स्तोत्रम्‌ २९३ 


व्य 





ते=वे | एव = ही 
के-अपि = ( बिल्कुल ) अलौक्रिकं ( सन्ति = होते दे १ )*॥ ३४ ॥ 


भोगः -चमत्कारः । प्रतिक्षणमिति-अबिच्छेदेन । केऽप्येवेति- 
स्तोत्रशतेरपि स्तोतुंमशक्ष्याः ॥ ३४ ॥ 


पूजोपकरणी भरत विश्वावेदोन गोरवम्‌ । 
अहो किमपि भक्तानां किमंप्येव च लाघवम्‌ ॥ ३५ ॥ 


अहो = अहो ! | गौरवम्‌ = गुरुता ( श्र्थात्‌ भारीपन ) 
भक्तानां = ( समवेश-शाली ) भक्त- | ( भवति = प्राप होती ) 

जनो को | च = रौर 
षरूजा- =(म्रभुकी) पूजा की ( समस्तदवेतविगलनात्‌- = सारी 
उपकरणी- = सामम्रीका रूप भेद-रथा के नष्ट होने से) 


| 
भरूत- = बने हृए । किमपि = असामान्य 


विश्व- = ( इस ) जगत के पव = ही 

आवेरोन = ( अपनी चिदुभूमि में) | लाघवं = लघुता (उ्र्थात्‌ दलकापन) 
समा जाने से ( भवति = प्राप्त होती है) ॥३५॥ 

किमपि = असामान्य | 


पूनायां यदुपकरणीभूतं--परिकरीभूतं विश्व--षट्‌त्रिशत्तत्तवरूपं 
शरीरं बाह्यं च, तस्य य आवेशः--चिदूभूमावनुप्रवेशस्तेन । अत अहो- 
आश्चय, किमपि--असामान्यं भक्तानां गौरवं-प्रभावितत्वम्‌ लाघवं च- 
अ्रयत्नेनेवाशेषस्वीकारित्वम्‌ , अथ च सायीयसेद मारनिवत्ति; । गौरवे 
च कथं लाघवमिति बिरोधच्छाया ॥ ३५॥ 

* भावाथ --दै प्रयु! जो लोग निरन्तर आपकी समावेशमयी पूजा 
मं ल्गे रहते, वे परम-सौभाग्य-शाली होते दै । उनकी महिमा का 
वणेन शब्दो में नदीं किया जा सकता । उनकी जितनी भी शंसा की 
जाय, कम है ॥ ३४ ॥ 


१ ख° पु° वक्तमशक्याः--इति पाठः । 
२ क० पु° किमप्येवं च-इति पाठः 1 
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न र क ए रि मिस 





रि रन्लव्य्नाकनततं 


पूजामयाक्षंविक्षोपक्षोभादेवाण्डतोद्भमः । 
भक्तानां क्नीरजलधिक्षोभादिव दिवोकसाम्‌ ॥२६॥ 


( नाथं = हे नाथ ! ) | ( भवति = होती दे ); 
भक्तानां = भक्त जनो के लिए इव = जिस प्रकार 
पूज्ञामय- = (श्राप की) परा पूजा दिबोकसां = देवता के लिए 
में लगी हुदै  क्षीरजलधि- = क्षीर सयुर को मथने 








अश्च- = ( ओँल ्ादि ) इन्द्रियां के 


के समय 


विश्ेप- = इधर-उधर दिलाने (अथात ( पूज्ञामय- = पूजनीय नागराज 


श्रपने-श्रपने विषय के ग्रहण करने 
` मेंल्गेरहने)के 
क्षोभात्‌ = क्षोभ ( अथात. व्याक 
लता से) 
पव = दी 


वासुकि रूपी ) 
( अक्- = आंख के ) 
( विध्चेप- = इधर-उधर दिलाने क ) 
क्षोभात्‌ एव = क्षोभे दी 
अग्बत- = अगत की 


असरत = (परमानन्द ल्पी) अरखृत कौ | उद्रमः = उत्पत्ति 
उद्धमः = उत्पत्ति ( अभवत्‌ = हद थौ )# ॥ ३६ ॥ 


पूजामयानि विश्वस्य--संवेद्यस्य चिद्‌भूमिविश्रान्तिदायीनि देवता- 
चक्रोदयमयानि अश्चाणि--इन्द्रियाणि, तेषां वित्तेपः--स्वविषयग्रहण- 


गा क का का न "मीं 8 । 





१ ध० प° पूजामयापविक्तेप--इति पाटः ¦ 

२ ख० पुण क्षोभादेव--इति पाटः । 

# [कं ] शब्दाथं--पूजामय = १ पूजा मं लगी हई, २ पूजनीय । 
दक्ष = १ सभी इन्िर्यौ, २ ओंँख । 

[ ख ] भावार्थ--हे प्रमु ! आपके भक्तो की इनर्यो कट सूप मं अपने- 
श्रपने विष्यो क ग्रहण करने मँ लगी रहती दँ, पर वस्तुतः एसा 
करते हये भी वे दर समय आप क पूजा मेही लगी रहती हे 
मर परमानन्द को उपलब्ध करने मेँ योग देती ्ै। इस प्रकार 
इन्द्रियो का जो व्यवहार सामान्य लोगो की दशा में बाधक होता 
&, वहीं भक्तो की दशा में साधक सिद्ध होता दै । यद तो ञ्माप 
करी भक्ति काही चमत्कार है॥ ३६॥ 





दिन्यक्रीडावहमाननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ २९५ 


परत्वं, स एव क्षोभः--ञ्याक्रुलता, तत एबाल्पबोधापेश्या अभिमतादपि 
क्षोभात्‌ भक्तानामम्रतस्य- महानन्दस्य उद्रमः--उल्ञासो ब्रह्यम्राहक- 
विप्लवेऽपि भक्तानां चिदानन्दाभिश्यक्तिरेवेत्यथः । तदुक्तं 

श्राह्य प्रवृत्तावपि तत्स्वभावः । 
इति । यथा देवतानां क्षीरसमुद्रक्षोभादम्रतस्य-- सुधाया उल्लासः । अत्रापि 
पूजामयस्य--पूञ्यस्य नागराजातमनः अक्षस्य-नेत्रस्य यो वित्तेपः- 
आकषौपकषक्रमः, स एव क्षोभ इति ॥ ३६ ॥ 


पूजां केचन मन्यन्ते घेन कामद़घामिव । 
सुधाधाराधिकरसां धयन्त्यन्तसेखाः परे ॥ ३७ ॥ 


( भ्रभो = हे स्वामी!) ( सन्तः = हो कर ) 

केचन = कई { भक्त-जन ) । खधा- = अमृत की 

पूजां = ( समावेश-मयी ) पूजा को | धारा- = धारां से 

काम- = (सारे) मनोर्थोको अधिक्- = बद्-चद्‌ कर 

दुधां = पूणे करने वाली कामधेनु के | रसां =रससे भरी हृ 

इव = समान ( तां पूजामेव कामधेनुं = उस पूजा 
मन्यन्ते = मानते दहे, रूपिणी कामधेनु का ) 

( परन्तु = परन्तु ) वयन्ति = दूध पीते है, ( अर्थात्‌ 

परे = अन्य भक्त वह पूजा करते-करते ही परमा- 

अन्तमुखाः = अन्तसुंख | नन्द्‌ का श्रनुभव करते द) ॥२७॥ 


यथा कामवेनुरभीष्टमत्यर्थ पूरयति तथा केचित्‌--फलका््भिणः पूजां 
मन्यन्ते--निधिन्वन्ति । परे- केचिदेव सुधाधाराधिकः-अमृतधारा- 
तिशायी रसं: प्रसरो यस्यास्तां पूजामेव कामघेनुमन्तमुंखाः सन्तो 
धयन्ति- सद्य एव चमत्कुबन्तीत्यथः । ३७ ॥ 


~~ -------------~---~-- ~~~ ~~~“ ~---- व य वा का प "प प प प "~ क न्नः -> 


#* भावाथ-सकाम भक्ताको पृजाका फठतो मिक्ता श्मौर उनका 
मनोरथ पूरा होतादै, पर कछ काल की प्रतीक्षाके बाद। किन्तु 
निष्काम तथा अन्तमुंख भक्त पूजा करते-करते हौ उसका परमानन्दरूपी 
फल प्राप्त करते टे । उन्दं निमेष मात्र की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पडती ॥ 

१क० पु० रसप्रसरः-इति पाटः । 





२९६ श्रीश्िवस्तोत्रावली 








मक्तानामक्नविक्षेपोऽप्येष संसारसंमतः। 
उपनीय किमप्यन्तः पुष्णात्यचमहोत्सवम्‌ ॥३८॥ 


( स्वामिन्‌ = दे स्वामी ! ) किमपि = अलौकिक 

संसार- = संसार रूपता से अर्चा- = पूजा के 

सम्मतः = समन्ना गया महा- = बडे 

पषः = यह उत्सवम्‌ = उत्सव को 

अक्ष- = इन्द्रियो का । उपनीय = प्राप्त कराकर 

विक्षेपः = व्यवहार ( तसुत्सवं = उस उत्स अथात्‌ पर- 
अपि | मानन्द की) 

भक्तानाम्‌ = (समविश-शाली) भक्त- | पुष्णाति = पष्ट करता है, ( श्र्थात्‌ 

जनो के लिए । उसे बढाता दै-उसको स्थायी 
अन्तः = भीतर ( श्रर्थात हृदयम) | बनातादै)॥३८॥ 


अक्षवित्तेपः--इन्द्रियप्रसरो लोके संसारत्वेन संमतः, किमपीति- 
अलौकिकमानंन्दरूपम्‌ , उपनीय--प्रापय्य भक्तानां - करणे श्वरीचक्र 
प्रसरसमाविष्टानाम्‌ अचौमटोत्सवं--पूजास्वरूपविश्रान्ति पुष्णाति । 
तथाच ममबव- 
“प्ज्ञामन्दरमन्थितासममहाभेदोदपेशुद्रता- 
नयक्षाच्तेपविवतनाभिरभितो दुगधामृतान्यादरात्‌ । 
वचित्वा कृविकल्पदैन्यविरहं भूतीरनादृत्य ये 
पायं पायर्महो पिबन्ति जगति श्छाध्यास्त एवामराः॥' 





इति || ३८ | 


भक्तिक्नोभवशादीरा स्वात्म भूतेऽचेनं त्वयि । 
चिच देन्याय नो यावीनतायाः परं फलम्‌ ॥२३९॥ 


है च ऋ # ~ कि कि कि 











१ ख० पु° श्रानन्दम्‌--ईइति पाठः । 

२ क° पु पूणेस्वरूपतरिश्रांतिम्‌-- इति पाठः । 
२ ग० पु° उद्रतान्यक्षक्तेप-- इति पाठः । 

४ ख० पुण श्लम्‌--इति पाटः । 


दिष्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ २९७ 


ददा = हे स्वतंत्र प्रभु | ( भवति = होती, अर्थात किसी 
चित्रं = आश्चयं दकि प्रकार की दीनता उत्पन्न नहीं 


भक्ति- = (समावेश रूपिणी) भक्ति के करती । ) 
क्षोभ- = ( प्रसरात्मक ) क्षोभ की | (न केवलमेवं-केवल इतना ही नदीं ) 
वरात्‌ = विवशता से | यावत्‌ = बल्कि ( वह पूजा ) 


त्वयि = अप दीनतायाः=दीनता अर्थात्‌ इच्छाका 
स्वात्मभूते = स्वात्म-देवता की परं = परिपृणं तथा ्नन्तिम 

अचेनं = ( विमं रूपिणौ ) पूजा फलं = परमानन्द रूप फल 

देन्याय = दीनता के लिए ( ददाति = प्रदान करती है ) ॥३९॥ 
नो = नहीं 


त्वयि स्वात्मभूते यद्धक्तिक्षोभवशात्‌-समावेशवेवश्याद चं नं, तच्चि. 
त्रम्‌ू-आश्चय देन्याय न भवति-न कांचिदहीनतां फलति | अन्येषां 
ह्येतदाकाङ्कप्रधानमेव । न केबलमेवं याबसरव्युत दीनतायाः-- लौकिक्या 
सप्रहायाः परं पायन्तिकमानन्द्रूपं बिभवादिफलस्यापि फलमूतं परं च 
¶ृण फलम्‌ । ३६ ॥ 


उपचारपदं पूजा केषांचित्त्वत्पदाप्रये । 
भक्तानां भवदेकातम्यनिचरत्तिप्रसरस्तु सः ॥ ४० ॥ 


( जगदीश्च = हे जगत के स्वामी !), उपचार-पदं = ( केवल ) एक उपाय 
केषांचित्‌ = उछ ( अर्थात्‌ भेदनिष्ट | ( भवति = होती ह ), 
भक्ता ) के लिए 


पूजा = ( श्राप की ) पूजा 2.0. 

त्वत्‌- = आपके । भक्तानां = ( समावेश-शाली ) भक्त 
पद्‌- = स्थान की जनो के लिए 

आक्चये = प्राप्ति के लिए सः# = वह्‌ ( पूजन ) 


1 त श , क 7 ~ -- ~~ +~~~---~-~-~+ -~-- -~---~-~ वा ~~ ~~ --~----- ~ -- ~~~ 


१ क० प° अचनम्‌--श्रशेषस्य विश्वस्याचनम्‌-- इति पाटः । 

२ग० पु प्रधानमेवम्‌--इति पाठः। 

३२ गण पु° भवदात्मेक्य--इति पाठः । 

# नोट-- सः" शब्द्‌ का सम्बन्ध प्रसरके साथै, पूजाके साथ नटी; 
रतः यह पंलिग दै ॥ ४० ॥ 








२९८ श्रीज्लिवस्तोत्रावली 


भवत्‌- = आप के साथ निच्ंत्ति- = आनन्द का 
पेकात्म्य- = एकात्मता रूपी | प्रसरः=-विकास (ही होता रै) ॥४०॥ 


केषांचिदिति-सेदनिष्ठानां त्वस्पदाप्तये- त्वदीयं पद्‌ प्राष्ुम्‌ › उपः 
चारपदं- प्॑क्रियामूराराधनोपायमात्रमेव । भक्तानां तु भवदेकारम्यरूपाया 
नि्त्तः स प्रसरः--विकासः । स इति विधी यमानापे्षया पुंलिङ्गता ॥ 


अप्यसम्बद्धरूपा्चा भक्तयुन्मादनिरगलेः । 
वितन्यमाना मते प्रतिष्ठां त्वयि कामपि ॥ 2६ ॥ 


( परमात्मन्‌ = दे परमात्मा ! ) असंबद्ध-रूपा = असंबद्ध रूप वाली 
भक्ति- = (समावेश रूपिणी ) भक्ति की ( श्रथात्‌ आवाहन, विसजेन आदि 
उन्माद्‌- = मस्तीसे नियमो से रदित ) 


निरर्गलैः = निरंश बने हए (अर्थात | अपि ( सती ) = होते हृए मी 
नियमो का पालन न करने वाले ) | त्वयि = आपके स्वरूप में 


( भक्तः = भक्त-जन से ) कामपि = ्रसामान्य 

वितन्यमाना = की नाने वाली प्रतिष्ठां स्थिति (अर्थात्‌ परमानन्द) को 
( त्वद्‌- = आप की) लभते = प्राप्त होती है ॥ ४१॥ 
अचौ = पूजा 


पूजायां मनागपि इतिकत्तैव्यतान्यथामावे प्रत्यवायः परक्रियाशाखे 
युक्तः । आश्चर्य पुनरिदं -भक्तयन्मादेन-सखमावेशवैवश्येन निरगलेः-- 
विस्मृतेतिकर्तञ्यतानियमेरसंबद्धरूपापि--असमञ्जसापि अचो बितन्य- 
माना-प्रसार्यमाणा, कामपीति-क्रियानिष्ठेः संभावयितुमप्यशक्याम्‌ 
असामान्यां प्रतिष्ठां सम्यगाभिमुख्येन अवस्थितिं त्यि लभते इत्यद्भूत- 

, ध्वनिः ॥ ४१॥ 3 


स्वादु-भक्तिरसास्वादस्तन्धीभूतमनरच्युताम्‌ । 
4 द्रास्भो त्वेव रखुलितः पूजानां किल भाजनम्‌ ॥८२॥ 











१ ख० पु° क्रियाभूः--इति पाठः । 
२ गण पु० विधेयापेश्षं पुलिङ्गम्‌--इति पाठः । 








दिभ्यक्रोडाबहमाननाम सक्षदशं स्तोत्रम्‌ २९९, 


राम्भो = हे कल्याण-स्वरूप शङ्कर ! | ८ समस्तानां = सभी ) 
स्वादु- = ( स्वात्मानन्द-मय होने के | पूजानां = पूजा ( की करियाश्नो )के 


कारण ) मधुर भाजनं = पात्र ( अर्थात्‌ श्राश्रय ) तो 
भक्तिरस- = भक्ति-रस के किल = सचमुच 
आस्वाद्‌- = चमत्कार से त्वं = प 
स्तन्धी- = एकार ललितः = मनोहर 


भूत- = बने हए ( चिदात्मा = चिदात्मा 
मनः-च्युतां = मन से की गह | पद = हीदं ॥४२॥ 


स्वादुः--चमत्कारसारो यो भक्तिरसस्तस्यास्वंदेन स्तव्धीभूतं- 
चलितचाच्वल्यं यन्मनस्ततश्च्युत्‌-च्यवनं प्रसरो यासां पूजानां-- 
विश्वापेणक्रियाणां, तासां ललितः-यय॒चितस्त्वमेव चिदात्मा, शम्भो- 
भ्रेयोनिघे ! भाजनम्‌-आश्रयः। किलेति--युक्तौः--एतदेव युञ्यत 
इत्यथः । अन्यस्य ब्रह्मदर्भेदमयत्वेनेहगचौपात्रत्राभावात्‌ । पूजाना- 
भिति बहुवचनं विचित्रविश्रांतिसारताप्रथनाय ॥ ४२॥ 


परिप्रणाोनि शुद्धानि भक्तिमन्ति स्थिराणि च । 
भवत्पूजाविधौ माथ साधनानि भवन्तु से ॥४३॥ 


नाथ = टे स्वामी ' टु द्धानि = (चिन्मरीचि-मय होने से) 
भचत्‌- = पकौ शुद्धः 

पूजा- = ( परा ) पूजा भक्तिमन्ति = (समावेश-मयी) भक्ति 
विधो = करने के समय से युक्त 

मे = मेरी च = तथा 


साधनानि = (आंख आदि) इन्दियां | स्थिराणि=( पाशव-वासना-शल्य दने 
परिपूणानि = (खष्टि श्रादि देवी | से) दृढ ( अर्थात्‌ एकाध्र ) 
चक्र का उल्लास करने से) परिपूणे, भवन्तु = बन जार्ये ॥ ४३ ॥ 


१ ग० पुण स्वादु-इति पाटः। 

२ ग° पु° श्रास्वादनेन-इति पाठः । 
र घण पु° स्तन्धीकृतम्‌--इति पाटः । 
४ ग पु° प्रच्यवनम्‌-इति पाठः । 








नि (मि 





५ ख० पु° हयः, उचितस्त्वमेव--इति पाठः । 
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भवतः--चिन्नाथस्य पूजातरिधौ--अवश्यकायोयामचोयां, मम साध- 
नानि-- चक्षुरादीनि करणानि परिपृणीनि--खष्टथादिदेषीचक्रोल्लासम- 
यानि । अत एव चिन्मरीचिमयत्वात्‌ जुद्धानि, भक्तिमन्ति - विश्वापेणेन 
-वस्सेवापराणि, कदाचिदपि पाशबवासंनास्पष्टत्वात्‌ स्थिराणि नित्यमीः 
हृश्येव भवन्तु । ४३ ॥ 


अदोषप्रूजासत्कोरो त्वत्पूजाकमेणि प्रभो । 
अहो करणच्रन्दस्य कापि लक्ष्मीर्विज॒म्भते ॥ ४४ ॥ 


प्रभोनदे भ्रु! कोहलो = कोश अर्थात्‌ जाना ( हे); 
अदो = अहो करण- = ( इसमे चित््रकाश की) 
त्वत्‌- = आपकी किरणो की 

पूजा- = ( समावेश-मयी ) परजा का | चृन्दस्य = माला की 

कमणि = श्ुषटान कापि = अलौकिक 

अहोष- = समस्त लक्ष्मीः = छ्टा 


पूज्ञा- = पूजा (कौ क्रियार््रा ) का विजम्भते = चमक उस्ती दे ॥ ४४॥ 
सत्‌- = श्रत्यन्त उक्ष 

इमामेव दशां बिखशन्नाह, शक्तीनासुज्ञासप्रसरादिप्रमंबनशील प्रभो ! 
अशेषाणां पूजानां- विचित्राणां खष्टदेव्यादिपदविन्रां तीनां सत्कोशे- 
शोमनगद्खरूपे, ततपू जाकर्मणि--पूणेचिदानन्दघनश्रीमन्थानभेरवस्वरूप- 
विश्रान्तौ करणबन्दस्य-ररमिचक्रस्य, अहो } कापि-- स्वसंबित्साक्षिका 
लदमीः--दीपिर्विजम्भते सुरति, इति_महाथ॑परिपूणंस्यास्य सारोपषदे- 
शवर्षीणि इमानि सुक्तान्युज्ञसन्ति ॥ ४९ ॥ 

तान्येबाह- 

एषा चेदालिमा नाथ तवैव किट दरयते । 


विश्वेश्वलेऽपि श्रत्ययदच्यंसे यश्च रभ्यसे ॥ 2५ ॥ 


न व क क 
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नि भिय 


१ ख० पु° वासनया--इति पाठः । 
२ क० पु प्रभवशील-- इति पाठः । 
३ ग पु° एष--इति पाटः । 

षै 
४ ग० पु० मत्यः-- इति पाठः। 


दिभ्यक्रीडाबहुमाननाम सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ३०१ 


नाथ = टे स्वामी | ( त्वं = माप ) 

एषा = यह विश्व- = समस्त संसार के 

पेशालिमा = ( स्वभाव कौ ) कोमलता | ईश्वरः = स्वामी 
(तो) अपि ( सन्‌ ) = होते हए भी 

तव = आपं := (सन्न जेसे सामान्य ) 
- ही सेवको से 

किल = सचमुच अच्यंसे = पूजे जाति 

दश्यते = देखी जाती दै, च = ओर 

यत्‌ = क लभ्यसे = प्राप्त कयि जाते हैँ ॥ ४५॥ 


पेशलिमा--सरलता । तवेवेति--चिद्धनत्वेन सर्वेषामात्मनः। 
विश्वेश्वतेऽपि-सदाशिवादीनामपि स्वामी । अच्यसे-समाविश्यसे । 
५ 
लभ्यसे-निरगेलमात्मीक्रियसे ।। ४५ 


सदा मृत्तोदमूत्ताद्रा भावादयद्राप्यमावतः। 
उत्थेयान्मे प्रशास्तस्य भवत्प्रूजामहोत्सवः ॥ ४६ ॥ 


( प्रभो = दहे प्रभु!) वा= तथा 
भवत्‌- = चाप की अमृत्तात्‌ = निराकार 
पूजा- = (समावेश रूपिणी) पूजा का | भावात्‌ = ( ओर ) सत्ता-युक्त 
महा- = बडा यद्वा = तथा 
उत्सवः = उत्सव अभावतः = सत्ता-हीन ( वस्तुर्ो ) से 
प्ररास्तस्य = (आप की भक्ति से) अपि=भी 
प्रशंसनीय बने हुए सदा = सदा 
मे =म॒स्को #उत्थेयात्‌ = उठता रहे ८ अर्थात्‌ 
मृतात्‌ = ( सभी ) सक्रार | उपलन्ध होता रहे ) ॥ ४६ ॥ 


मर्तो भावः-- घटादिः, अमृत्तः-- सुखादिः । मूर्तं भावः- घटस्य 


का 0 का = का 





॥ क वा ~~~ ~ ~ ~ ~~~ ~ -~- 


१ ख० पु° विश्वश्वरत्वेऽपि--इति पाथः । 
* भावाथे--संसार की प्रत्येक बस्तु मुस्ने आपकी पूजा का आनन्द दिलाने 
मँदह्ीयोग देती रहे ॥ ४६॥ 
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३०२  श्री्चितरस्तोच्रावरी 


कपौलादीनि, अमूत्तेस्तु भावः--विकल्पकल्पितप्रसञ्यप्रतिषेधास्मा, ततः 
उस्थेयादिति--षमस्तं मावाभावपदमधरीकृत्य उन्मञ्यादित्यथेः । भव- 
सपूजामहोर्सवः--्वद्वि्रन्तयुदयः । मावादित्यादिका ल्यञ्लोपे पच्चमी ॥ 








कामक्रोधाभिमानैस्त्वाुपदारीक्रतेः सदा । 
येऽर्चयन्ति नमस्तेभ्यस्तेषां तुष्टोऽसि तत्वतः ॥ 2७ ॥ 


( दयासिन्धो = दे दथा-सागर ! ) | अचेयन्ति = पूज्ते दैः 
उपहारीकृतैः = उपहार के रूप मेँ | तेभ्यः = उन को 


श्र्पित किए गए नमः = ( मेरा ) प्रणाम दोः 
काम- = कामः ( यतः = क्योकि ) 
क्रोध- = कोष तच्वतः = तत्त्व-दशिसेतो 
अभिमानः = ओर अभिमान ( रूपौ | ( स्वं = आप ) 

उपचारो ) से तेषाम्‌ ( पव ) = उन्ही पर 
ये = जो ( भक्तजन ) तु; = प्रसन्न 
त्वां =अपको असि = रोते दै ॥ ४७ ॥ 
सद्‌ा = सदेव 


सर्वचित्तवरत्तीनां कामादिभिः स्वौकारात्तेषामेबोपादानमुपदारीकृतेः- 
विचा स्वथ्येवार्षितैः तच्छतः तुष्टोऽसि-- 
हपामर्षमयकरोधैयकतो यः स च मे श्रियः ॥' म० गीर, अर १९, शछछो° १५ 1 
इत्यभिधानात्‌ 1 ननु च ्रीमन्मदासारोक्तिमवेऽमुत्र स्तोत्रेऽयं शोको 
दद्रुस्थानीयः १ सत्यम्‌ , 


(छ्रोषवासनाग्रन्थि ` ` ` ` ` ।' स्तो० १७ श्छो० १५ ॥ 
इत्यादिकस्यापि स्मत्तव्यम्‌ । 

'लोकवद्धवतु मे ` ˆ ' ` |` स्तो० ८, श्लो० ३॥ 

“निजनिजेषु पदेषु" ˆ“ ।` स्तो० ८, श्लो० ५॥ 


दीपो 





प क क क + मीरितं क 


१ ख० प° कपालानि--इति पाटः । 
२ ग० पु° उन्मज्ज्येत--इति पाठः । 
३ ख० पु° महामषेभयक्रोपेः--इति पाटः । 
४ घ० पु° स्वकृतस्तोत्रे--इति पाठः । 
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'स्मिन्नव जगत्यन्तर्‌ ` ˆ "` ।° स्तो १६, श्लो° २२॥ 

श्रादेदकादा च वेदात्‌ ` ˆ ˆ“ ।* स्तो° १६. श्लो २७ ॥ 

"पानाशनप्रस्राधन ` " ` `" ।' स्तो° १६, श्लो° २९॥ ३ .। 
'समुल्लसन्तु भगवन्‌ `" `" ।' स्तो° ५, श्लो० ८॥  {# 
न क्रापि गत्वा" "` ।' स्तो० २०, श्लो० १०॥ ५1 


इत्यादयस्त्वनुगुणा अप्यत्र शोका न सन्ति। तदयमसमञ्जसशय्या- 
भरस्तारिणः श्रीविश्वावतेस्येव प्रसादः । एवमन्येष्वमि स्तोत्रेषववपायं ^ 
बहवनुचितमस्ति, तत्त॒ अस्माभिर्नोद्राटितम्‌--इत्यलं,सूक्तान्येवालुसरामः॥ 
जयत्येष मवद्भक्तिभाजां प्रजाविधिः परः। 
यस्तृणैः क्रियमाणोऽपि रत्नैरेवोपकल्पते ॥ ४८ ॥ 


(सन्तापहारिन्‌ = हे दुःखहारी प्रभु !) | यः=जो 


॥ 


# +, 
+ 
. 
व 
= 
॥ ॥ ३। 
1 ||| 
॥॥ 
¢ 1 
1 ¶ ॥ 
॥ 
॥ 8) 
# 


भवत्‌- = आपके तृणैः = ( पत्र, पुष्प आदि) तूर्णो से 
भक्ति- = ( समावेश-शाली ) भक्त- | क्रियमाणः = की जाने पर 

जर्नो की अपि=भी 
पषः = इस | रत्नैः = ( बहुमूल्य सुक्ति-स्वरूप ) 
परः = श्रत्यन्त उत्कृष्ट रत्नो से 
पूजा- = पृजाकी पव ही 
विधिः = रीति की उपकस्पते = पृणे हो जाती है (अर्थात्‌ 





जयति = जय हो, पृणे रूपमेँ सफर हो जातो दै) ॥ 
अपिर्भिन्नक्रमस्तेन तृणैरपि क्रियमाणः यो रनैरेबोपकल्पते - पूण- 
विश्रान्तिप्रदो भव्रति, स॒ भवद्भक्तिभाजां-त्वत्संमावेशशालिनां परः-- 
पूणः पूजाविधिजेयतीति शिवम्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीमदुत्पलदेवाचायेविरचितस्तोत्रावलौ दिन्यक्रीडाबहुमानना- 
मनि सप्तदशस्तोत्र शरीन्तेमराजाचायंविरचिता 
वरिश्रतिः ॥ १७ ॥ 


[व 


क वा पा पा का का 
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१ ख० प° बहरुरचितमस्ति-इति पाटः । 
२ग० पु° न त्वस्माभिर्नोद्धाटितम्‌--इति पाटः । 
३ कण पुण त्वत्समावेशेन शालिनाम्‌--इति पाठः । 
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॥ ॐ ॥ 


तत्‌ सत्‌ 1 
अथ 
आविष्कारनाम अष्टादशं स्तोत्रम्‌ 
जगलतोऽन्तरतो भवन्तमाप्त्वा 
पुनरेतद्धवतोऽन्तराह्छ मन्ते । 
जगदी तवैवं भक्तिभाजो 
न हि तेषामिह दूरतोऽस्ति किचित्‌ ॥ १॥ 
जगदीश = दे जगत के प्रथु ¦ भवतः = आप ( चिद्रूप ) के 
तव = आआाप (चिद्रूप) के , अन्तरात्‌ = बीचमे से 
भक्ति-भाजः = भक्तजन लभन्ते = प्राप्न ऋरते है ( श्रथात्‌ 
पच = दी देखते हँ ), 
जगतः = (इस भेद-प्रथारूप) जगत के | हि = क्योकि 
अन्तरतः = बीचमें से तेषाम्‌ = उन ( भक्ता ) के लिए 
भवन्तम्‌ = आपको इह = इस जगत में 
आप्त्वा = प्राप्त कर के किंचित्‌ = कछ भी 
पुनः - फिर दूरतः = द्र 
पतत्‌ = इस ( जगत ) को न अस्ति= नहीं टै॥ १ 


हे जगदीश ! ये तवैव--चिद्रपस्य स्वात्मनो भक्तिभाजास्ते जगतः- 
विश्वस्य अन्तरतः-मभ्यात्‌ भवन्त माप्ला-प्रकाशमानन्यवहारपदादेव 
प्रकाशरूपं त्वां लब्ध्वा, पुनरपि एतत-जगद्भवतः--चिद्रपस्य अन्तरतो 
मध्याह्लभन्ते । यस्मात्तेषां- भक्तिभाजां सम्यक्श्रत्यभिज्ञातविश्वात्मक- 


जा न ~ य क 


१ क० पुण तथेव--इति पाठः । 





आविष्कारनाम अष्ादशं स्तोत्रम्‌ 


३०५ 











त्वत्स्वरूपाणामिह- जगति दूरे न किंचिदस्ति; 'सर्वस्य स्वांगकल्पत्रेन 
स्फुरणात्‌ । तदुक्तं गीतासु- 


। मा पश्यति सवत्र सर्व॑ च मयि पश्यति । ० ६, श्छो° २१ ॥ 
इत्याहि ।। ९ 


कचिदेव भवान्‌ कचिद्धवानी 
सकलाथक्रमगर्भिणी प्रधाना । 
परमाथेषदे तु नेव देव्या 
भवतो नापि जगत्त्रयस्य मेदः ॥ २॥ - 


( इशा = ठे परमेश्वर ! ) । ( भवति = होती दे-- रथात श्राप 
कचित्‌ = कमी ( श्र्थात्‌ किसी विश्चो- का प्रधानता कभी शिवः के 
1 € च दकौ जती = . 
तीण दशा मेँ ) रूप मेँ देखी जाती टै श्रौर कभौ 
भवान्‌ = श्राप शिव ।  वरा-शक्तिःकेरूपमें) 
पव = ही तु = पर 


( प्रधानः भवति = प्रधान रते रै) | परमार्थ-पदे = परमाथ की दृष्टि से 
कचित्‌ = श्रौर कभी ( अर्थात्‌ क्रिस | ८ अर्थात्‌ वास्तव मे ) 


विश्व-मय दशा में) नव =नतो 
सकल- = सभौ । देव्याः = शक्ति 
अथे = ( षट, पट आदि ) पदार्थो के | नापि = चौरन ही 
क्रम- = क्रमसे  जगत््रयस्य = ( इस ) त्रिलोकी 
गाभणी = भरी हई भवतः = तथा श्प (के स्वल्प ) में 
भवानां = शक्ति भगवती ( ही ) भदः = कोड्‌ भेददटे।॥२॥ 


भधाना = प्रधान 
कचिदेवेति-मुक्तौ, कचिदिति--तदुपायतायां भोगे च, भवानी- 
पराशक्तिः, सकलः-कलादिद्धित्यन्तः अथक्रमः- प्रमेयराशिग॑र्सऽन्तः 


१ग० प° किंचिदिति--इति पाटः । 

२ ख“ पु? तदुक्तम्‌--इति पाटः 

२ खण प° इत्यादि श्रीगीतास-इति पाटः । 
४ खण पुः क्रचिदिति-इति पाटः । 

५ ग° प° शिवादिक्षित्यन्तः ¦ 

२० शि० 











त ०६ श्री हिवस्तोन्रावरी 







~~ 





शिम्बिकाबीजवर्संख्ठो यस्याः । परमार्थपदे --गलितकल्पनायां तातिः 
कयां दृष्टौ पुनः जगल्रयस्यापि-भवातिभवाभवात्मनः त्वत्तो भेदो 
नास्ति, किं पुनः शक्तेः ॥ २॥ 


नो जानते सुमगसमप्यवङेपवन्तो 
लोकाः प्रयज्लसुभगा निखिला हि भावाः । 


चेतः पुन्थदिदसुद्यतमप्यवेति 
सैवात्मरूपमिद हा तदहो हतोऽस्मि ॥ २॥ 

इह = इस संसार मं | ( भवन्ति = मालूम होती हँ । ) 
लोकाः = ( सामान्य ) लोग | ( पतत्‌ आस्ताम्‌ = यह बात ते 
अवल्लेपवन्तः = ( विषया मे आसक्त | रटे, श्र्थात्‌ एेसा प्रायः होता 

होने के कारण ) घमंड | ही दै।) 
( सन्तः = होकर ) अदो = अहो, 
( भावानां = समी वस्त्रा के ) । यत्‌ पुनः = अब यदि 


सुभगम्‌-अपि = सोभाग्य-पृणे (श्र्थात 
पारमार्थिक चिदानन्द-मय ) 


उद्यतम्‌ अपि = उयत बना हृद्रा भौ 
(अर्थात्‌ जानने के लिए उतावला) 





रूपं = स्वरूप को | इद्‌ = यह्‌ 

नो = नदीं | चेतः = (मेरा ) दय 

जानते = जानते दे, । आत्मरूपं = अपने स्वल्प को 

हि म क्योकि | भ्न ~ नदीं 

निखिल्लाः = (ये ) सभी | अवेति = जान पाता, 

भावाः = चस्तुएं तद्‌ = तो 

प्रयल्ञ- = प्रयल्न से ८ द्र्थात्‌ ध्यान | दा = दाय) 
से विचार करने पर ) हतः अस्मि (भै) मारा गय | 

सुभगाः = अत्यन्त उच्छृ ( चिदा- ( शर्थात्‌ फिर सुश्च निराशा का 
नन्दपूणे दी ) मुख ही देखना पड़ेगा ) ॥ २ ॥ 


लोकास्तीवदवलेपवन्तः सन्तः सुभगमपि--चिदारमकं रूपं भावानां 
न जानन्ति, यतः प्रयत्नेन-सबेथा निश्चयेन, सुभगाः--उच्छृष्टा ए 


सा 


का ^ मिं 


यि भिक ` च 


१ग० पु० संदृष्टौ --इति पाटः । 
२ ग० पु तावदैव--इति पाटः । 


| | ( 


आविष्कारनाम अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ३०७ 


निखिलाः-सव भावाः, प्रकाशमानत्वेन चिन्मयत्वात्‌ । पुनरास्तां 


भावस्वरूपन्ञानम्‌ ›, अश्चयमात्मनोऽपि रूपं वेदितुमुयतमपि चेतो यन्नेवा- 
बति-समावेशधाराररश्नारणरणकराक्रान्तमपि य्िदेकात्म्यं न भजते 
तत्‌ हतोऽस्मि-व्यापादितोऽस्मि, इति कमिति समावरेशप्रकषेमलभ- 
मानस्य तास्यंत इयमुक्तिः | ३ ॥ 
भवन्मयस्वात्मनिवासलञ्ध- 
सम्पद्भराभ्यचितयुष्मदङ्धिः । 
न भोजनाच्छादनमप्यजस्न- 
मपेक्चते यस्तमहं नतोऽस्मि ॥ ४॥ 





( महेश्वर = हे परमेश्वर ' ) चरणो की पूजा करने वाला 
भवत्‌- = श्राप ( के चिदानन्द- यः = जो भक्त 

स्वरूप ) से अज्ञ = लगातार 
मय- = परिपृणं भोजन- = भोजन 
स्वात्म- = अरनी आत्मामं आच्छादनम्‌ = तथा चलन (आदि) कौ 
निवास- = निवास करने से अपि=भी 
ल्न्ध- = प्राप्त किए गए न अपेक्षते = इच्छा नटीं रखता, 
सपद्‌-भर- = ( परमानन्द रूपी ) तम्‌ = उस को 

देश्वयं की श्रधिकता से | अह = मैं 


अभ्यचित-युष्मद्‌-अंधिः = आप के | नतोऽस्मि = प्रणाम करताद्भं॥४॥ 


भवान्‌--चिद्रषः प्रकृतं रूपं यस्य तथाभूते स्वात्मनि निवासेन- 


विश्रान्त्या लब्वेन सम्पद्धरेण-परमानन्दभूतिष्रसरेण अभ्यैचितो- 


भि भि चो > ५० गः क र = = > > क क स च क व 9 9 


१ग० पु उयतमपि-इति पाठः । 

२ ख० प° यश्चिदेकात्म्यम्‌-इति पाठः । 
२ गण प° ठकभते--इति पाटः । 

४कर° पु० जगति- इति पाटः । 

५ ख० प° ताप्यतः- इति पाठः । 

६ क० पु° नमामि--इति पाठः । 

७ ख० प° शअनन्यचतो--इति पाठः। 








॥ 1 

। । । 

| ।) , 
। छि 

१ 

। | 
1 ` 
१ | 
| । 

| 
। त 
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नन 
गामसेदेनाव्ठन्धौ युष्म॑दड्री येन तथाभूतोऽजखं यो भोजनाच्छाद्‌- 


नमपि नापेक्षते 


(श्चन ब्रह सही ° १०२० ।2 प सा०, शो © ६९॥ 
इति स्थित्या व्यवहारानपेक्षः पूजापर एव तमहं नौमि ॥ ४॥ 


सदा भवदेहनिवासस्वस्थो- 
ऽप्यन्तः परं दद्यत एष रोकः । 
तवेच्छया तत्कुरु मे यधाच्न 
त्वदर्चनानन्दमयो भवेयम्‌ ॥ ५. ॥ 


( प्रभो = टे स्वामी! ) | दभ्वा रौर ्मापत्तियो से सदा 
| व्याकुल बने रहते दँ । ) 


पषः = ये 
लोकः = ( संसारी ) लोग ( तस्मात्‌ = इसचिए ) 
सद्‌ा = सदा ( तवेच्छया = श्रपनी--प्रतिहता 


देद- = ( पारमार्थिक ) स्वरूप मे अचर = इस विषय मं 
निवास- = निवास करने से ( स्वं मरे = च्राप मन्न) 


भवत्‌- = आपके | स्वकूप-प्रथनात्मक--इच्छा से ) 
| 
स्वस्थः = वास्तव में स्वस्य ( श्रथात्‌ | ( भक्तस्य = भक्त के लिए ) 


सुखी ) होते हए तत्‌ = एता 
अपि=मी कुः = कीजिए 
तव = पकौ यथा-क् 
इच्छया = ( अप्रतिहता स्वरूपगोपना- | ( अहं = म ) 

त्मक ) इच्छाशक्ति से त्वद्‌- = आपकी 
अन्तः = हृदये अचैना- = पूजा के 


परं = बहुत श्रधिक आनन्द्‌-मयः = ्रानन्द से भरपूर 
दह्यते = जते रहते दै, ( अथात भवेयम्‌ = बना रर ॥ ५ ॥ 


सदा भववीयेददे--उपचित स्वरे गिवस ९ भवदीये देदे--उपचिते स्वरूपे निंबसनेन वस्तुतः स्वस्थः- 


१ ख० प° श्रवषटव्धो--इति पाठः । 
२ ख० पुण युष्मदञ्घ्र्यैन--इति पाठः । 
२ ध० पु° निचासेन~--इति पाठः । 
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आनन्द्मयोऽप्येष लोकः, तवेच्छया--भेदंप्रथारूपया तखन्मायाशक्त्या 
अन्तः परम्‌--अतिशयेन दह्यते-तद्‌ दुःखेरायास्यते । यत एवं तंस्मात्त- 
भ्न 
वेच्छ या-अनुजिषृक्चया, अत्र-कल्पिते षिषये त्वं मे- भक्तस्य 
तदिति-तथा कुरु यथाहं तवद चनानन्दमयः स्याम्‌ ॥ ५॥ 


स्वरसोदितयुष्मदङ्धरिपद्म- 
दरयग्रूजाश्तपानसंक्त चित्तः । 

सकल्ाथचयेष्वहं भवेयम्‌ 
सखुसवसंस्परनमाच्रलोकयाचः॥ ६ ॥ 








( देवेशा ) = दे देवाधिदेव ! चित्तः = हृदय वाला 

स्वरस- = स्वाभाकिकिरूप से अहं = में 

उदित- = होने वाख सकल- = सभी 

युष्मद्‌ = पके । अ्थं-चयेघु = ( देय॒ तथा उपादेय 

अध्ि-पद्म- = चरण-कमला के आदि) व्यवहारो के संबन्धं 

दय- = जोड की  उख-संस्परौन-मा्-लोक-या्रः 

पूजा- = पुजा ( अर्थात्‌ स्वरूप-समा- | भवेयम्‌ = एेसा चना रहं किं 
वेश-संपत्ति ) रूपी । खौकिकं व्यवहार से (मुने) केवल 

अस्ृत- = अरत के | ( चिदानन्द रूपी ) युखकी दही 

पान- = पीनेमें | प्राप्तिद्ो ॥ £ 

सक्त- = लगे हए | 


स्वरसेन--अप्रयन्नमेबोदिता या युप्मदङचिपद्मद्रयपूजा- तत्समा- ` 
वेशसंपत्‌ › सेवागृतपानं तत्र सक्तचित्तः-बिश्रौन्तमानसः । सकलेषु- 


प <~ ग -~ ~~~ - सिमी भीभीम य्य 





~~~ ---~ --- 


१ ध पु° मेदप्रवाहरूपया--इति पाटः । 

२ ख० पु° यत्मात्‌--इति पाटः । 

२ग० पुर त्वमेव--इति पाटः । 

४ क० प° त्वदुद शंनानन्दमयः--इति पाटः । 
५ ख० प° मुक्तचित्तः-इति पाठः । 

६ ख० प° युष्मदङ्घ्रिपूजा--इति पाठः । 

७ घ० प° विश्रान्तिमानसः--इति पाटः । 
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न्ट जनं -------______ 





जा 


------------- - -~--=-------------- --- 
हेयोपादेयाद्यमिमतेषु अर्थचयेषु--व्यवहारेषु, अहं सुखसंस्पशेनमात्र- 
ल्लोकयान्नो भवेयम्‌-स्वानन्दोज्ञाससारजगद्र यवहारः स्याम्‌ ॥ ६ ॥ 








सकरृयवदारगो चरे 

रफुटमन्तः स्फुरति त्वयि प्रभो । 
उपयान्त्यपयान्ति चानिराम्‌ 

मम वस्तृनि विभान्तु सवेदा ॥ ७ ॥ 


प्रभो = टे स्वामी, च = ओर 

सकल- = सभी अपयान्ति = न्ट होती हुर 

व्यवहार- = व्यावहारिक सर्वदा = सदा 

गोचरे = विषयों अनिशं = निरन्तर 

अन्तः = मे मम =सुन्े 

त्वयि = आपके विभान्तु = दिखाई दें, ( अर्थात च्राप 

स्फुटं =स्पष्टरूपमें के समावेश को प्राप्त करके मे 
= चमक उठने पर सदा सभी सांसारिक वस्तुश्रा कौ 

( सर्वाणि = सारी ) उत्पत्ति रौर नाश के क्रमको 


वस्तूनि = वस्तुए | देखता रदं ) ॥ ७ ॥ 
उपयान्ति = उत्पन्न दोती हः | 

सर्वदा--सदा, अनिशं-निविरामं, ठ्यवहारविषयस्यान्तमेम त्वयि- 
चिद्रपे स्फुटं स्फुरति सतिः सबीणि वस्तूनि उपयान्त्यपयान्ति च -- 
खञ्यमाणानि संहियमाणानि च स्फुरन्तु, त्वदाविष्टोऽहं खदा भावसगे- 
संहारङ्त्‌ स्याभित्यथः । “उपयान्त्यपियान्ति च'--इति पाठे, आगच्छ 
नोऽपि देधे प्रतिबिम्बवद्विलीयमाना एव न त्ववस्थित मनागपि मंज- 
माना भान्तः, इति व्याख्येयम्‌ । च एवार्थे । उद्यन्तो बिनश्यन्तश्च लोक- 
वर्या मान्ति तथा भान्तु-इति वा योज्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


१ क० पु° द्मनुगच्छन्तोऽपि--इति पाटः । 
२ग० पु° दपण प्रतिविम्बवत्‌--इति पाटः । 
३ ग० प° भाजमानाः --इति पाठः । 

४ ख० पु० यथावत्‌--इति पाठः । 


क 


॥ 8 > 
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सततमेव तवैव ॒ पुरेऽथवा- 

प्यरहितो विचरेयमहं त्वया । 
क्षणल्वोऽप्यथमा स्म भवेत्‌ स से 

न विजये नलु यच्र भवन्मयः॥ ८ ॥ 


( राम्भो = हे शम्भु ! ) ( विचरेयम्‌ = विराजमान रदं अर्थात्‌ 


अहं = मै | शाम्भव-समावेशन-शाी दही बना 

सततम्‌ पएव = सदेव |= ऋ) । 

तव =्मापकी | अथ यच्च = पर जहां ( अर्थात्‌ जब ) 

पुरे =परीमें ( अहं = मँ ) 

एव = दी ( अर्थात्‌ आप के शाक्त- | भवत्‌-मयः=ग्राप से श्रभिन्ञ (हो कर) 
मागं पर दही) न विज्ये = गौरववान न॒ वन जाऊ, 


विचतत्यम्‌ = विराजमान रहं, | सः = रेषा 
( अथात शाक्त-समावेश-शाली | क्षणलवः = क्षण-मात्र 


ही बना रद्र ), | अपि=भी 
अथवा=या ननु = निशित रूप से 
त्वया =श्ापये मे = सुघने 
अरितः = अभिज्ञ होकर मा भवेत्‌ स्म = (कभी) प्राप्त 
अपि=दी नदहो॥८॥ 


तवेव संबन्धिनि पुरे- पूरे शाक्ते पदे विचरेयं--शाक्तसमावेश- 


शाली स्याम्‌ । अथवा त्वयौरहितः, इति--शाम्भवसमवेशमयः । अथवा 
भवन्मय इति--खद्रपो बिमुक्तस्वभावो यत्र न विजये-न सर्बत्कर्पण 
वर्ते, स क्षणलवोऽपि मे सा भूत--इति उत्तरोत्तरसातिशयदशाशंसापर- 
मेतत्‌ । नलु बितकँ ॥ ८॥ 


व क = क "= क ~ -- - ~ - - ~~~ 9 


१ख०पु०्मास भवेत्‌ स्ममे--इति पाटः। 
२ धघ० घु° संज्न्धिनः- इति पाटः । 
३ग० प° अविरहितः- इति पाटः। 


१ 


¶ 
¢, 
क 
 ; 
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` जेः 
कि = ~ 
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----------------------------------------  --------_-------------------------- 








भवदङ्परिखवतसुरीता- 
सृलप्रभेग्ति समन्ततोऽपि । 

मवदर्चनसम्पदेह भक्ता- 
स्तब खंसारखरोऽन्तरे चरन्ति ॥ ९ ॥ 


( भगवन्‌ = टे भगवान ) | गरमीको दूर करने वाली ) 
भवत्‌- = आपकी अस्रत- = ( आनन्द-रूपी ) अमृतकी 
अचेन- = पूजा रूपिणी पूरेः = धारा्मासे 

संपद्‌! = संपत्ति से ( सुशोभित ) समन्ततः अपि = सबश्रोरसे 

तव = आपके भरिते = परिपृणं बने हए 

भक्ताः = भक्त-जन इह = इस 

भदत्‌- = श्राप के संखार- = संसार रूपी 

अङ्क- = ( परा शक्ति रूपी ) दंग से | खरोऽन्तरे = सरोवर के बीच में 
परिख्रवत्‌ = बहती हुः चरन्ति = विहार करते दै ( अर्थात्‌ 
खरीत- = श्रत्यन्त शीतल ( अथात व्रिराजमान होते दै) ९॥ 


सताप-हारी-दुःख रूपी अभ्निकी 


तब भक्ताः भवद्चनसंपदा--त्वद्वि्रान्तिलदम्या उपलक्षिता इद्‌ 
संसारसरसः--भवसमुद्रस्य अन्तरे-मध्ये, चरन्ति--ञ्यवहरन्त । 
कीरो ९ मवदीयात्परशक्तिरूपादङ्गात्‌ परितः-- समन्तात्‌ खवद्धिः सुष्टु 
शीतलैः-दुःखानलतापोपशान्तिदैरखतपूरेः--आनन्दोज्ञासेः समन्ता- 
द्वरिते-पूरिते इति यावत्‌ ॥ ६ ॥ 


महामन्बतरच्छायारीतले स्वन्महावने । 
निजात्मनि सदा नाथ वसेयं तव पूजकः ॥ १० ॥ 


नाथ = दे प्रभु, महामंज- = अहं परामशं रूपी 
( अदं = मे ) तस- = ( उत्तम ) वृक्ष की 








१ ख० पु° त्वद्िश्चांतिसम्पदा-इति पाठः । 
२घ० पु० कीटशि-इति पाटः । 
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गि य न मा 








छाया- = दाया से वने = वन मेँ (अर्थात्‌ विश्रांति स्थाने) 
रीतले = शीतल ( अर्थात्‌ मेद-प्रथा- सदा = सदा 

त्मकर सन्ताप करो दूर करने वाले) | तव = च्राप्रकौ 
निजात्मनि = स्वात्म रूपी पूजकः = पूजा मे- 





त्वद्‌- = राप ( चित्स्वूप ) के ( सन्‌ = लगा हृश्रा ) 
महा- = विशाल । वसेयम्‌ = रहा करं ॥ १० ॥ 


महामन्त्रः--परावामूपः शद्राहंत्रिमशं एव शक्तिशालाशकतैः प्रसृत 
त्वात्‌ तरुस्तस्य दछायया--कान्त्या शीतले-भेदसन्तापहारिणि, त्वन्महा- 
ने-त्वमेव चिदात्मा महावनं-- विपुलं विश्रांतिस्थानं तत्र, निजात्मनि- 
स्वस्वभावे, नाथ सदा तव पूजकः--तखद्चीपये वसेयं-स्थितिं 
बध्रीयाम्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रतिवस्तु समस्तजीवतः 
प्रतिभासि प्रतिभामयो यथा । 

मम नाथ तथा पुरः प्रथां = 
वज नेच्त्रयश्यूल्रोभितः ॥ ११ ॥ ` ` 


नाथ = टे स्वामी, मम = सुन्च 

यथा = जिस पकार ( दासस्य = दास के ) 

समस्त- = सभौ | पुरः = सामने 

जीवतः = प्राणिर्यो को | (त्वं = माप) 

प्रतिवस्तु = प्रत्येक वस्तु मे | नेत्र-जय- = तीनो न््ो 

(त्वं = श्राप) । शूल- == तथा त्रिशूल से 

परतिमा-मयः = चित-स्वह्प के हप द्ोभितः ( सन्‌ ) = सुशोभित टोकर 

प्रतिभासि=दिलाः देते है, ( अर्थात ( अथात्‌ श्रताधारण श्रभिज्ञान 
न पहचने जाते हृए भी वास्तव से पूणंरूप में पटचाने जाते हृएु ) 
मे विराजमान होते हे), प्रथां बज = प्रकट हो जाय ॥ ११॥ 

तथा = उस! प्रकार 


4. ^ 


+ ख° प° परवाग्रपः--इति पाटः । 
२ ख० पु° चिदानन्दात्मा--इति पाठः । 











क = १४ श्रीह्धिवस्तोत्रावटी 





---- ~ ¬ 


प्रतिबस्तु-प्रतिभावं, समस्तजीवत ;-- सर्वेषां जीवानाम्‌ › असि- 
लवं यथा प्रतिभामयः--षंविद्रपः नीलादिग्रहणान्यथानुपपन्या प्रतिः 
मासि--अप्रत्यभिज्ञातोऽपि वस्तुतः स्फुरसि । तथा मम--दासस्य 
नाथ ! पुरः--अप्रे सवत्र, नेत्रत्रयेण शूलेन च शोभितः-निरतिशया- 
साधारणाभिज्ञानेन सम्यक्‌ प्रत्यभिज्ञातः सन्‌ › प्रथां त्रज-प्रकटीभव- 
चमावेभेन स्फुरत्यथेः । नेत्रत्रयशूले असाधारणाभिनज्ञानोपलक्णपर, नं 
पुनरत्राकारे भरः । समस्त जौवतः-- ति प्रतियोगे शम्‌ ॥ ११९॥ 


अभिल्ानचरूपदार्तो 

मम॑ताभक्तिभरेण कल्पितात्‌ । 
परितोषगतः कदा भवान 

मम सर्वत्र भवेद्‌ दकाः पदम्‌ ॥ १२ ॥ 


( परमेश्वर = परमात्मा ! ) | गतः = बने हृए 
मभता- = ( भगवान्‌ शंकर ही मेरे | भवान्‌ = श्राप 
स्वामी दै", एेसी ) ममता से कदा = भसा कब 
भक्ति-भरेण = भरे हए भक्तिरस से | सर्वत्र = समी श्रवस्थाच्रो में 
कटिपित।(त्‌ = किए गण मम = मेरी 
अभिमान- = ( दद आदि के ) अह | दद्राः दशका 
कार रूपी पदं = विषय ( अर्थात विश्रातिस्थान ) 
चख- = टव्यान्न के भवेत्‌ = बनने ! ( ञ्र्थात्‌ देह श्रादि 
उपहारतः = उपहार से ( अर्थात करे अभिमान के नष्ट होने पर न 
मेरे पराहंभाव-ग्रदण से ) कव श्राप की विश्वात्मता का सान्ता 
परितोष- = प्रसन्न त्कार कषटगा | ) ॥ १२ ॥ 


अभिमानः--अहंकार एव चरुः--स्थालीपाकस्तस्य उपहारः-भग- 
श्‌, क (4 
ब्य्षणं पराहंभावम्रहणं, ततः । कीदृशात्‌ ? “मम मद्रः स्वामी 
अस्ति" इत्येवं मंमताप्रधानः यो भक्तिरसः--सेवाप्रकारस्तेन कल्पि- 


का ^ दु ष्क का + ॥ + 


१ ख० पु न च-इति पाठः । 

२ घ० पुण योने शम्‌- इति पाटः । 

३ ध० पु समताभक्ति--इति पाठः । 
४ घण पु° समताप्रधानः-- इति पाठः । 
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तात-सम्पादितात्‌ › भवान्‌ परितोषं गतः-प्रसन्नः सन्‌ कदा सवत्र 
मम दशः-दशेनस्य पदं विश्वांपिभूमवेत्‌-गंलिते देदाद्यभिमाने 
त्वन्मयमेव विश्वं साक्षात्कुयौमित्यथः ॥ १२॥ 
निवसन्परमाश्रतान्धिमध्ये 
भवदचोविधिमाच्रमभ्नचित्तः । 
संकटं  जनच्रत्तमाचरेयं 
रसयन्सवेत एव किश्चनापि ॥ १३ ॥ 


( भगवन्‌ = हे भगवान्‌ ! ) सवेत: एव = सभी ( वस्तु ) के 





( अहं = मै ) बीचमे से 
भवत्‌-अच-विधिमा्र-मञ्न-चित्तः- । किचन अपि = ( अभीष्ट ) अलोकिक 
केवल श्रापकी पूजा करनेमें लो ( आनन्दः स्वरूप ) 
हए चित्त वाला रसयन्‌ = के चमत्कार का अनुभव 
( सन्‌ = होकर ) करते हए 
परमास्रत- = चिदानन्द रूपी सकल = सभी 
अन्धि- = समुद्र के जन-वरत्तम्‌ = लौकिक व्यवहार को 
मध्ये = वीच नें आचरेयम्‌ = करता रहं । ( बस्रमेरे 
निवसन्‌ = रहते हए जीवन की साधतो यदी है )॥१३॥ 


( अतः = ओौर इसीचकिए ) 


अहं भ॑वद चौ विधिमात्रे मन्नचित्तः-- आसक्तः सन्‌ , परमाभृताध्ि- 
मध्ये--चिदौनन्दसमुद्रस्यान्तव॑संन्‌ सकलं जनवृत्त--लोकवेष्टितमाच- 
रेयम्‌ । कीदक्‌ ¢ सवतः-सवेस्येव मध्यात्‌ किंचनापि--अलोकिकमा- 
नन्दस्वरूपम्‌ अभो रसयन्‌-आस्वादयन्‌ |! १३॥ 





व 1 ` 





१ खण ग० पु° गलितदैदहायभिमाने--इति पाटः । 

२ घ० प° मवद्‌चंनविधिमात्रे--इति पाठः । 

रे ख० पु चिदानन्दघनससुद्रस्य--इति पाठः। 
ग ० पुण चिदानन्दघनसमुद्रान्तः--इति पाठः । 

४ क० प° निवसन्‌ - इति पाठः । 











(न ज र-च्------- 


भवदीयमिदास्तु वस्तु तत्त्वं 
विवरीतुं क इवात्र पाच्रमथं । 

इदमेव हि नामरूपचेष्टा- 
द्रसमं ते दरते हरोऽसि यस्मात्‌ ॥ १४॥ 


( महेश्वर = दे ईश्वर ! ) इदम्‌ पव = यदी 

इह = इस संसारमें ते = आपके 

( यत्किचित्‌ = जो कुछ ) असमं = श्रसाधारण प्रभाव वाले 
चर्तु = वस्तु । नाम- = ( "महेश्वर श्रादि' ) नाम, 
( अस्ति = दै ) 


| रूप- = ( "चिदानन्द' ) रूप 
। चेश्-आदि = नौर ( जगत्‌ कौ खष्ि 
संहार ) आदि चेषा 


( तत्‌ सवं = वह सब कुछ ) 
भवदीयं =श्रापकादी 
( रूपमस्ति = स्वरूप दै । ) 


अस्तु = अस्तु । हरते = ( हमारे हृदय को ) हर लेते 

अचर = इस है, ( श्र्थात्‌ समावेश की वरिव- 

अर्थं = विषयमे शता उत्पन्न करके हमे एषा बना 

तस्व = वास्तविक स्थिति ( अर्थात देते दै किं हमें पने व्यवहार की 
यथाथेता ) का सुधबुध ही नहीं रहती । ) 

विवरीतं = निश्चय करने के लिए ( युक्तं चेतत्‌ =श्रौर यह बात तो 

कः इव = भला कौन सा (भक्त) ठीक दही दै, ) 

पाम्‌ = योग्य यस्मात्‌ = क्योकि ( च्राप ) 

( अस्ति= टो सकतादै १) हरः = “हरः ८ अर्थात्‌ हरने वाले ) 

हि = क्योकि । असि =द्ीतो ठहरे ॥ १४॥ 


इह-- जगति, यावत्किचिद्रस्तु तत्सवं भवदीयं--्वद्विमूति रूपमिति । 
एतदोमित्येवास्तु । अत्रर्थे तन्तं विवरीतुं क इव भक्तिमान्‌ पात्रे, न 
कश्चित्‌ । यतो यावद्रयमेतद्विचारथितुं प्रक्रमामहे तावद्यदुपक्रमविचारः 
तच्छदीयमिदमेव असौमान्यप्रभावमनुभवसिद्धम्‌ । नामरूपचेष्टादि । 











१ क° पु शत्राथेतत्त्वम्‌--इति पाठः । 
२ ख० प° श्रसामान्यमनुभवसिद्धम्‌--इति पाठः । 





आविष्कारनाम अष्टादज्ञं स्तोत्रम्‌ ३१७ 





(महेश्वरः इत्यादि नाम, चिद्धनं रूपम्‌ । सर्व॑सष्िसंहारकारिणी चेष्ठा । 


आदिम्रदणात्‌ सर्वज्ञता-स्वतंन्त्रादिधमेः । तसपरथममेव स्फुरितं, तद्धरते- 
समावेशवेवंश्यापादनेन विस्मृतव्योपारानस्मान्‌ सम्पादयति । युक्तं 
चेतत्‌ । यतस्त्वं हरतीति हरः-इत्यन्बथ्नौमा ॥ १४ ॥ 
कान्तये न ख वलिप्सुता मना- 
गभक्तिसम्भ्रतमदेषु तैः प्रभोः। 
मोक्षमार्गणफलापि नाथेना 
स्मयते हृदयदहारिणः पुरः ॥ १५ ॥ 


( प्रभो = हे प्रभु-देव ! ) | (च = ओर) 

भक्ति- = भक्तिसे | नः = उनको 

सम्भृतः = प्राप्त कौ गई | हदयहारिणः = (समावेश में श्रापका 

मदेषु = मस्ती वाले ( अर्थात्‌ भक्तिसे | साक्षात्कार होने पर ) मनो-मुग्ध- 
मस्त बने हृए ओप के भक्ता ) में | कारौ 


रान्तये = शांति के लिए ( अर्थात प्रभोः = श्प प्रभु के 
दुःखो से छुटकारा पाने के लिए) | पुरः सामने 


मनाक्‌ = तनिक मोक्ष- = मुक्ति की 

(अपि=भी) मागंण- = खोज रूपी 

खुस्व- = यखुखकौ । फलां = फट वाल 

लिप्खुता = इच्छा अथेना = पाथना 

न = नहीं अपि=भी 

( भवति = होती । ) न स्मयेते = याद नहीं रहती ॥१५॥ 


१ ख० प° सवेखृष्टिसंदारादिकारिणी -- इति पाठः । 
२ग० पुर स्वतंत्रादिरूपः-इति पाटः। 
३क०ग० पु स्फुरत--इति पाटः। 
ह| 
४ ख० पु° वेकल्यापादनेन-- इति पाठः । 
५ घ° पु° विचारान-इति पाटः । 
६ क० ख० प° अन्वथेनाम्ना--इति पाठः । 
७ कृ० पुण प्रभो !--इति पाटः । 
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भक्त्या सम्भृतो मदो यत्र तेषु-त्वद्‌ दासेषु विषये, शान्तये-- 
टुःखनिवृत्तये या सुखलिप्सुता-मोगस्परहा, सा मनागपि नास्ति; भक्तिः 
संश्रतमदत्वादेव । तैश्च प्रभोः पुर इति-साक्षात्तस्याप्रे मोक्षमागेण- 
फलाप्यर्थना न स्मर्येते । कीदंशस्य प्रभोः ¶ हृदयहारिणः-मायाभ्रमातृतां 
शमयतः । अत एव येषां हृदयमेव हृतं ते कथमन्यस्स्मरेयुः | इत्येषां 
समावेशपरतेवोक्ता । १५॥ 


जागरेतरदराथवा परा 
यापि काचन मनागवस्थितेः। 
क्तिभाजनजनस्य साणिला 
त्वत्सनाथमनसो मदोत्सवः ॥ १६ ॥ 
( लोकेश्वर = दे लोकनाथ ! ) | थोडे समय के जिए भी) 


अवस्थितेः = जगत-व्यवस्था संबन्धी | ( भवेत्‌ = हो, ) 
( अर्थात्‌ जगत्‌ के नियम के | सावे 


्रनुसार ) अखिला = समी ( अचस्थार्ये ) 
याजो | त्वद्‌- = श्राप के साथ 
काचन = कोई सनाथ- = एकात्मता को प्राप्त हुये 
( दशा = दशा-- ) । मनसः = मन वाले 
जागर- = जागृति, | भक्ति- = ८ स्वरूप-समावेश रूपौ ) 
इतर- = दूसरी | भक्ति के 
दशा = दशा ( अर्थात्‌ स्वप्न ) भाजन- = पात्र बने हुये 
अथवा या | जनस्य = मनुष्य के लिये 
परा = युषु्ति । महोत्सवः = ( परमानन्द-पृणे ) बड़ा 
मनाक्‌-अपि = जरा सौ भी ( अर्थात्‌ | उत्सव दही दोतौ दै ॥ १६॥ 


अवस्थितेः- जगद्रयवस्थयाः सम्बन्धिनी या काचित्‌ जागरस्वप्र 
सषुप्तदशा, मनागिति-संङुचितापि, सा सवी भक्तिमतस्तत्सनाथमनसः- 
स्वदधिष्ठित चित्तस्य, महोत्सवः-महाभ्युदयः; तत्सनाथल्वादेव । १६ ॥ 


१ ग० पुण तेश्च पुरः प्रभो--इति पाठः । 
२ ख० चु° कीटशप्रभोः--इति पाठः । 
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आमनोऽक्षवलख्यस्य घ्रत्तयः 
सवतः शिथिलच्रत्तयोऽपि ताः । 
त्व(मवाप्य दढदीचसंविदो 
नाथ मक्तिधनसोष्मणां कथम्‌ ॥ १७ ॥ 





नाथ = हे नाथ! | श्राप से श्रभिन्न दहो जाने पर ) 
आमनः = मन सित | भक्ति-धन- = ( समावेश-मयी ) भक्ति 
अक्ष-वल्लयस्य = सभी इद्धिर्या की रूपी धन ( के तेज ) से 

चरत्तयः = वत्तियां सोष्णा = देदीप्यमान भरकक्ताके चिये 
सवेतः = पूर्ण रूप में कथं = केसे 

रिथिल-च्रत्तयः = चश्चल स्वभाववाली | दृढ- = निश्चल 

( सन्ति = होती देँ । ) दौीधे- = श्रौर स्थायी 

ताः=वे । संविदः = ज्ञानस्वरूप 

अपि=भी । ( भवन्ति = बन जाती दँ! यदतो 


त्वाम्‌ = याप ( चिद्रूप) को भ्द्माश्चये है ॥ १७ ॥ ) 
अवाप्य = प्राप्त करने पर ( श्र्थात 

हे नाथ ! आमनः-मनःपयन्तम्‌ , अश््वलयस्य--इन्द्रियमरामस्य 
वृत्तयः--व्यापाराः, सर्वत्र शिथिलवृत्तयः--चच्चला अपि यास्ताः, भक्ति 
धनेन सोष्मणाम्‌--ऊजेस्विनां त्वां - चिद्रपं प्राप्य, दढाः--अशिथिलाः, 
दीघौश्च- भ॑वदैकातम्येन तद्रेदेवावस्था्व्रः शुद्धबोधरूपाः । कथमिति 
स्ात्मन्येबास्य विस्मयः ।। १७ ॥ 


~~~ + -- ~ -- ~~ 


ह प 
# भकः गा 
किणि न 


१ ख० पु° सवंथा--इति पाठः । 
* [ क ] शब्दाथं--अक्षवलयः = इन्दियो का समूह्‌ । 
वर्तिः = (१) व्यवहार, काम । (२) स्वभाव । 

[ ख ] भावार्थ--हे नाथ ! इन्दर्योका व्यवहार स्वभावसे ही सदा 
चचचल होता टै । किन्तु आपके भक्त-जन जव समावेश के ्रानन्द्‌ 
करो प्राक्त करते दै, तो उनके लिए वही इन्दिर्यो का व्यवहार आपके 

क च 
समान ही अचश्वल श्रौर ज्ञानस्वरूप बन जाता टै । एेसा कसे 
होता दै, यह बडे आश्चयं की वात दे ॥ १७॥ 
[स 
२ ग० प° त्वदेकात्म्येन--इति पाठः । 
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च विभिन्नमसखञ्यत क्ििदः- 
सत्यथ सुखेतरदच्र न निर्मितम्‌ । 
अथ च दुःखि च मेदि च सवथा- 
प्यसमविस्मयधाम नमो्स्तते ॥ १८ ॥ 


( प्रभो = टे प्रभु!) सख-इतरत्‌ = दुःखमय 

( सर्गादौ = खि के श्रारम्भमें ) | न= नदीं 

( स्वया = श्रापने ) निर्मितम्‌ = बनाया रै । 

( स्वतः = पने स्वरूप से ) अथच = किन्तु किर भी) 

विभिन्नं = भिन्न ( सवं = सब कुछ ) 

किञ्चित्‌ = क्च भी दुःखि च = ( श्रापकी एकात्मता की 
नच = नहा पहचान न होने के कारण ) पणं 
अखजत = बनाया खूप यें टुःखमय 


वस्तुतः त्वत्तः भिन्न किचित्‌ मेदि च = यौर मेदमय द) ( दिखाई 
अपिन= वास्तव में श्राप से देता ) दै) (रेते) 


भिन्न कुछ भी नहीं असम-विस्मय-घाम = श्रसाधारण 
अस्ति= टे, द्राश्चयंके स्थान! (हेग्रभु!) 
अथ = गौर ते=श्मापको 
अच्र = इस संसार में नमः अस्तु = नमस्कारदहो॥ १८॥ 


( त्वया ) = श्रापने (कछ मी ) | 


आदिसगीदौ तया न च-नेव, किंचिद्धिज्नम्‌ असज्यत--सष्रम्‌ › 
नाप्यस्ति स्वतो बिभिन्न किंचित्‌। अथ शब्दो अप्थर्थ। सवस्य 
चेत्यमानत्वेन चिन्मयत्वाद्‌ मेदासम्भवः। अथ च सुखेतरद्‌--दुःखरूप 
न किंचिन्निर्मितम्‌ उक्तादेव हेतोः । किंचिच्छब्दखिर्योञ्यः। अथ चव 
सर्वथेव दुःखि च भिन्नं च । अपिरेवशब्दाथः | त्वद कातम्याप्रत्यभिज्ञाना- 
देब । एवमलमविस्मयधाम--असामान्याश्चयेभूमे ! ते-तुभ्यं नमोऽस्तु ॥ 

१ क० पु* ऽप्रत्यभिज्ञानाचंव-- इति पाठः । 

ख० पु ऽप्रत्यभिज्ञानादेवम्‌-- इति च पाटः । 





जआविष्कारनाम ष्टां स्तोत्रम्‌ न अः २१ 






यो 


स्वरनिषेधखदाश्रतपूरणा- 
चछलितघोतविकल्पमलस्य चे । 
दलितदुजेयसंरायवैरिण- 
स्त्वदवलोकनमस्तु निरन्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 


( राम्भो = दे महादेव ! ) | दुजेय- = अ्रजेय 
स्वर-निषेध-खद्‌ा-अग्रत-पूरण - संशाय- = शंका रूप 

उच्छलितःधोत- = ( आप ॐ वेस्णिः = शत्रु जिस का, ठेते 

स्वरूप क्रो) छुपा रखने वाला | मरे=मन्ननो 

( भेद-प्रथा रूपा ) भयानक खाई ` मै न 

को ( परमानन्द-रूपौ ) च्यत मे | त्वदू क र 

लबाल्ब भर्‌ दने से धो डाला | अवलोकनं = दशंन (चर्थात्‌ चात 

गया ही ( अर्थात्‌ नष्ट किया चित्स्वरूप का साक्षात्कार ) 

गयाहो) निरन्तरम्‌ ठ्गातार (व्र्थात्‌ समाधि 
विकल्प- = विकृ्प स्पौ भोर व्युल्थान, दोनो वस्था से) 
मलस्य = मल जिका ^ 9 

अस्तु = प्राप्त होता रहे ॥१९॥ 








का 








दलित- = तथः पौसा गया हो ( श्रत्‌ 
नष्ट करिया गयाहो) 





खरा-- विषमा या निषेघखदा--त्दख्यातिदरी, तस्या अम्रतेन- 

त्वदहयपीयूषेण यत्पूरणं, तेनोच्छलितम्‌--उल्लाषितमत एव धौतं 
# लित {^ २ * 

विकल्पमलं यस्य तस्य, तथा दलितः- चूणितो दुजेयः संशय एव 


(~ 


वरी--रिपुर्यन तादृशः सतो मम स्वद्बलोकनं- चिदूघनत्वदात्मस्फुरणं, 
निरन्तरं--घनमस्तु ।॥ ६६ ॥ ॥ 


स्फ़टमाविहा मामथाविरोयं 
सततं नाथ भवन्तमस्मि यस्मात्‌ । 
रभसेन वपुस्तवैव साक्षा- 
त्परमासत्तिगतः समचयेयम्‌ ॥ २० ॥ 
नाथ = दे स्वामी! | स्फुट = (गृप रूपमेँ नहीं, वरन्‌ ) 
( त्वं वावत्‌ = आप पहले ) प्रकट षूपमें 


२१९ शि 
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नि ननर्त 
माम्‌ = स॒ञ्चमें आसत्ति- = निकट 
आविष = समावेश कीजिए । गतः = प्च कर 
अथ = उस के बाद ( श्रथात्‌ जब | रभसेन = उत्सुकता से 
ञ्रापरेषा करेगे नौर मै श्राप | तव = भ्राप के 
चिन्स्वह्ष के रंग मे रंगा | प्व ~ ही 








जाऊंगा, तो ) साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष 
( अहम्‌ अपि = मी) वपुः = स्वरूप की ( श्र्थात्‌ श्राप के 
भवन्तं = शाप के स्परूपमें | तात्विक स्वरूप की ) 
सततम्‌ = सदा | खम्‌ = भली मति 
आविदोयम्‌-समाविश किया करंगा । | अचेयेयम्‌ = पजा करंगा, ( अर्थात्‌ 
यस्मात्‌ = फलतः | श्राप चिल्स्वकू्प मे पणे रूप में 
( अह = म) | समावेश त्रिय रद्रुगा॥ २० "' 


परम्‌ = ( श्राप के ) त्यन्त 

हे नाथ ! सं तावत्‌ स्फुटं -प्रकटं कृत्वा न तु गृहितत्वेन समाविश । 
अथानन्तरम्‌ एवं विधे त्वयि सति उपजातसामर्थ्योऽस्मि अहं भवन्तं 
सततम्‌ आविशेयं --गाटावष्टम्भेन स्वीकरोम्येवेति नियोगे लिङ । यस्मा- 
दिति--एवं सति, परमासत्तिगतः--अविनिकटं ्ाप्तस्तवेवं रभसेन- 
ल्ररया साक्षद्रपुः--ताच्तिकं स्वरूपं सम्यगचैयेयं--समाविशेयमिति 


याबत्‌ ।। २० ॥ 





/ सततं पुनरर्थितं ममेत- 
द्दविश्रान्ति विखोकयेयमीराम्‌ ॥ २१॥ 


(परमैरवा्मन्‌-े पर. मैरव स्वरूप !) | त्वयि = राप की 
कस्यापि = (अआपचिदरपकरो न पह- स्त॒ति- = सुति करने का 
चानने के कारण ) किसी ( त्रह्मा- | शक्तिः = सामथ्यं 
अदि देवता) को मी न = नहीं 


~~~ - -“ व ~~~ का कि ' यी 
~ कं प क यो 


१ ख० पु> तथेव-इति पाटः । 


॥ 














जआाविष्कारनाम अष्टाद्ं स्तोत्रम्‌ २२३ 1॥ 
असिति = दोता। । पुनः = तो | 
। | 
अथता = अथवा | सततम्‌ = सदा 


( कस्यापि )=( जो अप चित-स्वरूप पतत्‌ = यदी 
को पटचानता दै, ) उस ॒श्रसा- अर्थितम्‌ = लालसा है 






मान्य ( पृरुषमें) यद्‌ = कि | 
अस्ति पव = ( श्राप कौ स्तुति करने | ( अहम्‌ = में ) \ 
की शक्ति ) दोीहीषदै, अविश्चान्ति = लगातार ( च्र्थात्‌ 1 | 
यतः = क्योकि ्राठां पहर ) | | 
( त्वम्‌ = आप ) ( त्वाम्‌ = राप ) | 
अति-सुन्द्रः = ( चिदानन्द-घन होने | ईशा = परमेश्वर को ॥ 
के कारण ) अत्यन्त हौ रमणीय | विलोकयेयम = देखत रद्र, ( च्र्थात्‌ (| 
अलि =दें। | समावेश में आपका साक्षात्कार (१, 
मम =मेधो । करता रहं )*॥२१॥ ।॥ 
॥॥ 

कस्यापीति-त्रह्मोपेनदरसदरादेरपि भेदमयत्वेन चिद्धनपरमेश्वररूपा- । 
मरत्यभिज्ञानात्‌ । अतिसुन्दर इति--चिदानन्दधनस्वात्मरूपत्वादतिस्परह- | 
णीयो हृदयहारी । अतो यस्त्वामात्मानं प्रत्यभिजानाति तस्य कस्य॑पि- ॥॥ 

९ | 

असामान्यस्य त्यि स्तुतिशक्तिरस्त्येव । कस्यापीति आवत्यं योज्यम्‌ । 4 
मम पुनः स्तोतुः सततमेतदरथितं--पाञि्तं, यदविश्रान्ति-नि्िरामं ॥ 
त्वामीशं समवलोकयेयं-साक्षात्छुयोमिति शिवम्‌ ॥ २१ ॥ ।॥ 


~>) 
ह र 


इति श्रीमदुत्ल्देवाचायंनिरवितस्तोत्रावल्यामाविष्कार- 


नान्नि अष्टादशे स्तोत्रे श्रीत्तेमराजाचार्यविर- 
चिता वित्रतिः।॥ १८ ॥ 


~ र ~~ 


क दु = = ~= 


जर "= क कनद र 


५) 
चछ # | 


4 षठ 


<~ नि भो 








+^ भावाथ हे भैरवनाथ ! व्रह्मा जैसे बडे-वडे देवता भी श्राठका रुण-गान 
नीं कर सकते । फिर भव मँ केसे कर सकु १ रतः मुञ्चे ेषा करने की ॥ 
अभिलाषा नहींदै। मेरीतोबम यहीलाल्साद्ैकिम सदा ्रापके 4 
स्वरूप का साक्षात्कार करता रदट्र॥ २१॥ 

१ ख० पु> कस्यारीति-इति पाटः । 

> ग° पु स्तोतुः सतः--इतिं पाटः । 


तै # 
॥ ११४ 
= क 


क क 








ॐ तत्‌ सत्‌ 
अथ 
उद्योतनाभिधानम्‌ एकोनविशं स्तोत्रम्‌ 


प्राथनाभूमिकातीतविचिच्रफकदायकः । 
जयत्यपूर्वव्रत्तान्तः शिवः सत्कल्पपादपः ॥ १ ॥ 








प्राथेना- = प्राथेना की । अपूवे- = ओर अलौकिक 
॥ त से । चत्तान्तः = व्यवहार वाले | 
~ =परे (अर्थात्‌ बद्‌ चद्‌ कर । 
भ (भभा दः शद्‌ कूर | रिवः = भगवान शंकर रूपी ४ 
होने वाले सत्‌- = अयन्त त 
विचिच्न- = तथा नटे = क 
फल- = फल को कर्प-पादपः = कत्प-व्रश्न को 
दायकः = देने वाले जयति = जय हो* ॥ १॥ 


सत्कल्पतसर्वालितमेव ददाति; शिवस्तु प्राथयितुमशक्यमपि- 
इत्यपूवेवृत्तान्तः ॥ १।। 
सर्ववस्तुनिचयंकनिधाना- 
त्स्वात्मनस्त्वद खिलं किं लभ्यम्‌ । 
अस्य मे पुनरसो निज आत्मा 
न॒ स्वमेव घटसे परमास्ताम्‌॥२॥ 


४ 


ह का 





‰ भावार्थ--कल्प-वृक् तो केवल वही चौन्न प्रदान करता टै जिस कौ इच्छा 
करीजा सकती ह श्रौर जिसके लिषप्रार्थना की जा सकती टै रथात्‌ 
संसार का ख ) भगवान शंकर तो परमानन्द रूपी वह॒ चीज भी प्रदान 
करता टैजिसकीनतो इच्छाकी जासकतीदटै ओौरन जिस्केकिए 
प्रार्थना दी कीजा सकती है। यदी उसके व्यवहार का श्चनूटापन दै 4 
चौर इसी लिए वह प्वर्म-लोक के कल्प-गरक्ष से बदृ-चद्‌ कर दहै ॥१॥ | 


0 "१ ह म 


= वि जन्यो 


। &। 





उद्योतनाभिधानमेश्ोनविदां स्तोत्रम्‌ ३२५ 








( जरिलोकनाथ नदे तीनां लोकौके | नींद, 
स्वामी ! ) पुनः = किन्तु 
स्वे- = सभी अस्य मे त्वम्‌ पव निजः आत्मा 
वस्तु-निचय- = ( जङ्‌ तथा चेतन ) ( सदा स्वह्प-परामशं करने में 
वस्तुञ्मा के लगे हए ) शक्ल को श्राप, श्रपने 
क~ ~ एकमात्र | स्वात्म-स्वषूप हीः 
निधानात्‌ = आश्रय होने वात न घडसे=प्रकट नहीं होते, ( अर्थात्‌ 
त्वत्‌- = श्राप व्युत्थान में मप करा साक्षात्कार 
स्वात्मनः = स्वात्म-देव से | सन्ने नदींदहोता), 
अखिलं = सव क । परम्‌ = श्रन्य सिद्धयो की बात तो 


लभ्यम्‌ = प्राप्तो सकता हे, 
किल = इस मे तनिक मी सन्दे 


आस्ताम्‌ = दूर रही॥>॥ 





त्वदिति- सत्तः स्वात्मनः सर्वाथंकाश्रयारिकिल विश्च लभ्यम्‌ । 
अस्येति--सदा स्वरूपनिभालनप्रबणस्य मम पुनः परं लभ्यमास्ता, 
तवमेव निज आत्मा स्वरं स्वरूपं न घटसे--व्युत्थानसरमये न प्रकाशसे 
इति यावत्‌ ।॥ २॥ 


ज्ञानकमेमयचिद्भपुरात्मा 
स्वेभैष परमेश्वर एव । 
स्याद्रपुस्तु निखिटेषु पदाथः 
ष्वेषु नाम न भवेत्किसखुतान्यत्‌ ॥ २ ॥ 
निखिलेषु = (संसार की ) सभी | ए्वज=्दी 
पदार्थघु = वस्त्रो मे । आत्मा = अत्मा 
पष; = यह । ( अस्ति = दे), 
ज्ञान- = ज्ञान (स एव = श्र वही ) 
कमं- = तथा क्रिया शक्ति से सवथा = सव प्रकार से 
मय~ = सम्पन्न वपुः = ( उन का वास्तविकं ) स्वरूप 
चिद्वपुः = चित-स्वरूप स्यात्‌ = टो सकता दै । 


परमेश्वरः = परमेश्वर । ( अन्यथा = यदि पेसान होता ) 
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तु=तो न भवेत्‌ = न होता 
एचु = इन वस्तु््यो मे अन्यत्‌ = ओर बाता वी 

नाम = ( सत्ताका ) नाम उत क्रिम्‌ = बाती नहीं) ३॥ 
( एव = भी ) 


सर्ववस्तुषु चिद्रपुर्ञानक्रियात्मा परमेग्चर आत्मा, स एव सवंधा- 
सर्वेण प्रकरेण स्व॑दंशाधि्ठानेन वपुः-- स्वरूपं स्यात्‌-अस्तीति सम्भा- 
उयते । एष इति--स्फुःदरूपः। ननु विचिव्रकायेकारणानां नानादेशस्वरू- 
पाणां वस्तूनां कथमेकेश्वत्मता सम्भाव्यते १ इत्याह एषु वस्तुषु 
अन्यथा नौमैव- संज्ञैव न भवेत्‌, किमुतान्यत्‌;-कायेकारणस्वरूपादि. 
कम्‌ । प्रकाशमयत्वं विना कस्याप्यसिद्धेः। अन्यथा--इत्यभ्याहायम्‌ ॥३।! 


विषमातिखुषानेन फटेन त्वहगात्मना । 
अभिलीय पथा नाथ ममास्तु त्वन्मयी गतिः ॥४॥ 


नाथ = टे प्रथु) पथा = मागे से 

विषम- = ( संसार के ) भर्यकर अभिललीय = (तै श्रापमें ) खीन हो 
अति- = दुःखो को जाॐ 

मुषा = दूर करने वाले फलेन = ( ओर ) फल स्वरूप 

त्वद्‌- =श्रापके - मम = म्न 

दक्‌- = साक्षात्कार त्वन्मयी = आपसे श्रभिन्नरूप वाली 
आत्मना = रूपी गतिः = अवस्था 

अनेन = इस ` अस्तु = प्राप्तो जाय ॥४॥ 


विषमाति-संसारतापं मुष्णाति यस्त्वद्‌ हगात्मा-त्वत्साक्षात्कार- 
रूपः पन्था, तेन मे अभिलीय--फलेन फलतः । त्वन्मयी-त्वदेकरूपा 


मोन मनयो दियो नो" 


१ क० पु° त्वदधिष्ठानेन--इति पाठः । 
२ ग> पु° करणानाम्‌--इति पाटः । 

२ ख० पु पन्नाम--इति पाटः । 

४ क° प° यस्त्वदूटशात्मा--इति पाटः । 
५ ग० पु पन्थास्तेन-इति पाटः । 
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गतिः--प्रापिरस्तु, भुक्त्वा देबदत्तगामनमिति बत्‌ । अभिलीय--इत्यत्र 
क्त्वाप्रत्ययो योजयित्वा परतोऽस्तु--इति योग्यम्‌ । अभिलीत्तेति पाठे 
स्फुरचिदानन्दविलासा--इति व्याकतंञ्यम्‌ । * ॥ 
भवदमलचरणचिन्तारत्नखता- 
ख्ङकुता कदा सिद्धिः। 
सिद्धजनमानसानां विस्मयजननी 
घटेत मम भवतः॥५॥ 


( भक्तवत्सल = दे भक्त प्रिय प्रभु ! ) | सिद्ध-जन- = सिद्ध योगिर्यो के 


भवत्‌- = ओ्रापके मानसानां = हृदय में 

अमल- = ( क्ञान-क्रिया रूपी ) निम॑ल , विस्मय- = ्याशचर्य 

चरण- चरणो की जननी = उत्पन्न करने वारी 
"चिन्ता- = ध्यान रूपिणी सिद्धिः = ( स॒क्ति रूपिणी ) सिद्धि 
रल्ल- = रन्न की मम = सुभ 

लता- = ख्तासे कटा = भला कव 

अलंकृता = सशोभित भवतः = आप से 

{ पव = तथा ) घटेत = प्राप्त हो जायेगी ॥ ५॥ 


भवतोऽमलाः-- शुद्धा ये चरणाः-ज्ञानक्रियादिमरीचयस्तेषु चिन्ता- 
पुनःपुननिभालनं, सेव ॒स्वसंपल््रदत्ाद्रतनलता, तया अलङ्कृता- 
संप्राप्रतवदावेशशोभा कदा मम पूणां सिद्धिधेटेत भवतः सकाशात्‌ । 
कीदशी ? सिद्धजनमानसानां-योगिर्चित्तानां बिस्मयज्ननी ॥ ५॥ 


ऋषि 





“~ ---- -----~ ~~~ 


१ कण प° अभिलीलस्फुरत--इति पाटः । 
* शब्दाथ-- चिन्ता = ध्यान, स्मरण । 
चिन्तारत्न = चिन्तामणि । यह एक कल्पित रत्न दै । कदा 
भ~ ४ न 
जाता है कि यह रत्न 6ब इच्छार््रो को पूणं कर देता दै । 
सिद्ध-जन = जिस नेयोगयातपमें सिद्धिप्राप्तकीदहो, रेसा 
पर्हुचा हृश्रा साधु । 




















यायः नाया न 
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किं नाथ विमलं सुखविम्बं 

तावकं समवरोकयितास्मि । 
यत्स्रवत्यसरतपूरम पूवं 

यो निमल्ञयति विभ्वमरोषम्‌ ।॥ ३ ॥ 


नाथ = टे नाध! | यत्‌ = जो 

( अहं = मै ) । अपूवं = अ्रलोविक 

तावकं = श्राप के ( उस) अस्त- = (चिदानन्द रूपी) अरत कौ 
विमलं = निमल | पूरं - धारा 


मुख-विम्बं = सुल-मण्डल का (अर्थात | स्रवति = बाता ६, 
अत्यन्त उत्कृष्ट शाक्तस्वर्प का) | यः=जो (धारा) 


कहि = भला कब अदोषं = इस सारे 
सभ्बलोकयितास्मि = साक्षात्कार | विश्वं = ( मेदभ्रथा-पूणे ) जगत्‌ को 
करूंगा, निमज्ञयति = इबा दैती दं ॥६॥ 


उयुर्थानावस्थितस्येयमुक्तिः । कटिं नाथ ! विमलं सुखविम्बं-- 
परं शाक्तं रूपं तव॒ समवलोकयितास्मि-साक्षात्करिष्यामि । अमृत- 
पूरम्‌- आनन्दप्रसरमपूेम्‌-अलौकिकम्‌ । लोकयितृलोक्यरूपं विन्ध॑ 
निमल्नयति ।॥ ६ ॥ 


ध्यातमाच्रसुदितं तव रूपं 
किं नाथ परमाग्रतपरः । 


ख्यातिदूरविवराणि सदा मे ॥ ७ ॥ 


नाथ = दे स्वापी तव =्यापका 
मरे = मेरे रूपं = स्वषूप 
ध्यात-माच्रम्‌ = ध्यान करते हौ । परम- = ( अपने चिदानन्द रपी) 


उदितं = ( शाक्तोपाय-कमसे ) प्रकट उत्कृष्ट 


बना हुश्रा 
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"अस्त- = यनरृत की विवराणि = रन्ध को (अर्थात्‌ अद्रय- 
ककरः 

पूरेः = धारार््ोसे | ्मानन्द को दपा रखने बाली 

त्वद्‌- = अआआपकं | मन्य सांसारिकं च्छच को) 


अविभेद- = अद्वयानन्द रूपी कटि = कब 

विमोक्ष- = मोक्ष के । सदा = सदा के लिए 

अख्याति- = शअम्रथनात्मक । पूरयेत्‌ = आष्टावित करेगा ( अर्थात्‌ 
| 


दूर- = गहरे इबा देगा)! ॥ ७॥ 


त्दविभेद एव विमोक्षः-मेदबन्धापगमः । तस्य अख्यातिः-- 
अग्रथा, तदीयानि दूराणि विबराणि--गहनान्याकाङ्कामयानि गतोनिः 
कर्हि--कदा मे ध्यातमात्रमुदितं- चिन्तनानन्तरमेव विकसितं संत तव 
संबन्धि रूपं, सदा परमाग्रतपूरेः-आनन्दविसरेः, पूरयेत्‌- 
आ्ाबयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


त्वदीयानत्तररसासङ्सन्त्यक्तचापलम्‌ । 
नाद्यापि मे मनो नाथ कटिं स्यादस्तु शीघतः ॥८॥ 


नाथ = टे प्रमु, वार समावेश का ्रानन्द लूटने 
मे =मेरा परमी) 
मनः = मन त्वदौीय- = आपके 


अद्यापि = यमीमी ( अधात्‌ बार- | अद्धुत्तर- = ्रलौक्रिक 


ॐ सारांश - 
हे प्रथु ! सांसारिक इच्छ्ाए जब तब मेरे हृदय पर अधिकार जमा कर 
इसे श्द्रयानन्द से वंचित रखती हँ । अतः मेरी सखल्सादटै करि मेरे 
ध्यरान करते ही श्ापका स्वूप चमः उठे श्रौर आ्मानन्द-श्रगरत की 
धारा से च्छाश्रा कौ प्रवाहित कर, अर्थात्‌ उनको समूल ठट 
नहस कर डाले ॥ ७ ॥ 

१ ० पु° मोक्षः--इति पाठः। 

२गण० पु° चिन्तासमनन्तरमेव-इति पाटः । 

२ ख० पुण तत्--इति पाठः । 
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रस- = ( चिदानन्द- ) रस के ( अर्थात्‌ कब मेरा मन चश्चरुता 

आसंग- = सम्पक से भौ को छोड सकेगा ! ) 

सन्त्यक्त चापलं न ( भवति ) = | शीघ्रतः = काश, ( णेना ) तुरन्त 
पूर्णं रूप मे अपनी चंचलता नदी | अस्तु = होता ! ( अर्थात्‌ काश, मेरा 
छोड पाता, मन सदा के लिए व्युत्थान से 


किं = मला कव श्रपना पिंड छुड़ा सक्ता ! ) ॥८॥ 
स्यात्‌ = (णसा) दो सकता दै 





त्वदीयोऽनुत्तरो रसः--परचिस्रसरः, तदासङ्गः-- तत्परत्वं, तेनापि 
सन्त्यक्तचापलं--गलितव्युत्थानम्‌, अद्यापीति-असकृदास्वादितेऽपि 
समावत । कर्हि शीघ्रं स्यात्‌--इति गाढो्कण्ठापरत्वं सूचयति ॥ ८ ॥ 


मा छष्ककटुकान्येव परं सर्वाणि सवेदा । 
तवोपहृत्य रब्धानि द्रन्द्रान्यप्यापतन्तु मे ॥ ९ ॥ 
( भगवन्‌ = टे भगवान्‌ ¦ ) मे मेरे षास 
सर्वाणि = सभी मा= (कमी) न 
दवन्द्धानि = ( सरदी-गरमी श्रादि ) | आपतन्तु = त्रा जाएं । 
जडे परं = किन्तु ( यदि ये जोदे ) 


त्वद्‌-अद्वयासत-रस-रहितत्वेन = | तव = आप के 
त्रप के श्रदय-्रमृत-रस से रदित | उपहृत्य = (चिदानन्द के सम्पकंको) 


होने के कारण पाकर 
द्युष्क- = नीरस लब्धानि = भ्राप्त दो जाए, 
कटुकानि = शओरौर कद्पे ( एतानि सर्वाणि = तोये सभी) 
पवदौ अपि = दी 
( सन्ति = दे, ) सर्वदा = ( मेरे पास ) सदा 
( अतः पतानि = अतःये ) ( आपतन्तु = राते रदँ ॥ ९ ॥ ) 


तयोपहत्य लब्धानि-चिन्म॑यत्वेन त्वय्यनुप्रविश्य वयुल्थाने समा- 
वेशसंस्काररसास्वौदनासादितानि, परं सबेकालं सबौणि दन्द्ानि- 
वता = 

१ग ० पुण चिन्मये--इति पाठः ¦ 

२ग० पु° शआ्स्वादानि--इति पाठः । 
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य 
--------~ 


शीतो्णौदीन्यपि आपतन्तु, श्ककटुकान्येव ~ पुनस्त्वददयस्पशौमृता- 
पूणेसवाद्कषदुःस्वादप्रायाणि मामेवम्‌ ।॥ ६॥ 











नाथ साम्घुख्यमायान्तु विुद्धास्तव रमयः । 
यावत्कायमनस्तापतमोभिः परिद्टरप्यताम्‌ ॥१०॥ 


नाथ = टे स्वामी! । यावत्‌ = जब तक कि 
तव = आपकी काय- (भूव, प्यास शमादि) 
विश्चुद्धाः = नमक ( श्र्थात अनुग्रह- शारीरिक 

स्वरूपिणी मनः- = तथा ( काम, क्रोध श्रादि ) 
रश्मयः = ( घोररूप ) शक्तियां मानसिक 
( तावत्‌ = तब तक ) । ताप- = दुःख रूपी 
खाम्ुख्यम्‌ = मेरे सामने । तमाभिः = अन्धक्रार 


आयान्तु=ञ्रा जाएं, ( अर्थात्‌ साक्चा- | परि- =पूर्णल्पमे 
त्कार कै मागं पर देदीप्यमान | द्धुप्यताम्‌ = न्ट दो जाए ॥१०॥ 
बनी र्हं ) 


साम्मुख्यमायान्तु-देहादिभ्रथां निर्म॑ञ्ज्य भ्रस्फुर्तु । शद्धाः-अनु- 
म्रहपयः, रश्मयः-- शक्तयः । कायमनस्तापतमोभिरिति-कायमनस्तापा 
~ (१ # ¢ 
एव तमांसि, ते: परिलुप्यतां-समन्तान्न श्यताम्‌ ॥ १० ॥ 


देव प्रसीद यावन्ये त्वन्मागपरिपिन्थिकाः 
परमार्थसुषो वद्या भूयाखुखेणतस्कराः ॥ ११ ॥ 


निति क त क ता का म व त का का क का का 


१ क० पु° शीतोष्णादीन्येव--इपि पाठः । 
२ ख० पुण पुनरद्वयः-इति पाठः । 
एर 
२ घण पु° मव--इति पाठः । 
४ क° पु° निमज्य--इति पाठः । 
५ कण पु° परिपन्थकाः-- इति पाठः । 
६ ख० पु° भवेयुरिति--इति पाठः । 


























य ३२ 





देव = दे प्रकाशस्वरूप ¦ 
त्वद्‌- = श्मापके 
मार्म- = ( पारमार्थिक ) मागे को 


कक ~ 


श्रीज्लिवस्तोत्रावर। 


~ 
< 


या 





रूपी थवा इच्िय रूपी 
तस्कराः = चोर 
यावत्‌ = जब तक 


परिपन्थिकाः = रोके रखने बाले ये = मेरे 


( ्र्थात्‌ शाक्तभूमि मँ प्रवेश 


वश्याः =वशमें 





= 





करने से रोकने वाते ) 

( पवं = अरर इसीलिए ) 

परमार्थ- = परमाथं चअर्थात्‌ चिदे 
कृता कौ 

मुषः = दीनने वाले ‹ ्मर्थात्‌ उसे 
वेकारं बनाने वाले ) 

गुण- = ८ सत्व रादि तीन ) गुण 


भूयासुः = हो जाय, 

( तावत्‌ = तब तक्र ) 

( त्वं = च्राप ) 

प्रसीद्‌ = ( सुफ़ पर ) प्रसन्न रदिए, 
( श्र्थात्‌ मुफ पर दया करते 
रहे) ॥ ११॥* 


प्रसादः प्राग्वत्‌ । लन्नार्मपरिपन्थिकाः--परमाथंशाक्तमूभिश्रवेश- 
सोधिनः, अत एव परंमाथ--चिदभेदं सुष्णन्ति--अपहरन्ति, अनुप 
सभ्यं सम्पादयन्ति ये गुणाः-सत्खादय एव तस्करा” ते बश्या मूप्रासुः। 
तदुक्तं 
“गुणादिस्पन्दनिःष्यन्दाः ७००००९० ००४ | 
~ ्युषस्यापरिपन्थिनः' ॥ स्पं ०, नि १, छो" १९ ॥ 


इति । श्रसोद, भूयासुः--इति लोडिलङो सम्भूय ` आशीरविशिष्टा 


सि व वि नि कौर 





+ मावार्थ- दे प्रमु ! ये मेरी इन्दियौँ त्रौर सत्त्व श्रादि गुण मेरे वड़े शत्रु 
हे । जब नै आपके मागे पर चलने लगता द्र, तोये बरमारो कौ तरद 
मने रोकते टँ शौर मेरे परमार्थ-घन को छीन कर सुश्ने इससे वित 
रखते दै । जरा मुन्च पर प्रसन्न रहने कौ कृपा तो कीजिए, ताकि मे इन 
बरमास को वश में कर सकूं श्रौर इन्द मनमानी न करनेदू । जब 
रसा होगातो ञ्य कीक्पाञ्रापसे श्राप ही सुनने प्राप्त होगौ श्रौर किर 
सु आप के सामने गिडगिडाना नहीं पडेगा ॥ ११ ॥ 

१ कृ० पु° परिपन्थकाः--इति पाठः । 

२ कण पु परममथम्‌--इति पाटः । 


उद्यो तनाभिधानमेकोनर्विद्यं स्तोत्रम्‌ ३३३ 





्रा्थनां गमयतः । यथा लुनीहि लुनीहि--इत्यादौ लोडवं चने कर्मव्यति 
हारात्‌ । एवमन्यत्रापि स्मतव्यम्‌ । स्वामिनि प्रसन्ने चौर वश्या भवन्ति- 
इति लौ किकोऽथैः स्पष्ट एव ।॥ ११॥ 
त्वद्भक्तिखुधासारे 

मानसमापूयतां ममाद विभो । 
यावदिमा उद्यन्तां 

निःरोषासारवासनाः प्ठ्टृत्वा ॥ १२॥ 


विभो = दे व्यापक प्रभु ! आपूयेतां = भर दिया जाय, 
मम = मेरा यावत्‌ = जब्र तक्र 
मानसं = मन रूपी मानसरोवर | इमाः =ये 
( ताचत्‌ = तब तक ) | निःदोष- = समी 
त्वद्‌- = खाप को  असार- = तुच्छ 
भक्ति- = भक्ति रूप) वासनाः = ( संकल्प-दिकल्प-मय ) 
सुधा- = सृत की वसनाय ( रूपी पक्षी ) 
आसारः = धाराश्नो से । प्टृत्वा = एकदभ उ कर 
छ्यु = तुरन्त । उद्यन्तम्‌ = उड जाये ॥ १२ ॥ 





~~~ क का श 99 ~ न~ ~^ =-= ~~ -~ 
~ न = = 


१ घ° प° लनीरीतयाद-- इति पाठः । 

२ग० पु° लोडं-द्विवचने--इति पाटः) 

* ( क ) शब्दाथ-- 
मानस = (१) मन, (२ ) मानस नाम का सर, मानसरोवर । 
सुधा = मरत = (१) श्रमृत, पीयूष (२) जल। 
हंस = (१ ) राजहस ( २) शिवजी । 
( ख ) भावाथ-- 
हे हंस ( शङ्कर ) ! बरसात अते ही हंस मानसरोवरको चले जाते द । 
उन के वहाँ पर्हचने पर रौर मानसरोवर के अत-जल से भर जाने पर 
वाँ के अन्य पक्षियो के रहने के किए श्रवकाश ही नहीं रहता श्रौर 
उन पक्ष्यो को स्वयं बहिष्कृत होना पडता दै । फलतः वँ केवल हंस 
ही विराजमान होते दै श्रौर उन से मानसरोवर की शोभा बढती टे । 














मानसं- चित्तं सरश्च । असाराः-कुर्विताः, सरस्यपि असारः 


३३४ श्रीदिवस्तोत्रावली 


पूरिति, असार्ासनाः - कटूदकबासनाः प्लुता --उत्ुत्य स्वयमेव 
उद्यन्ते--बहिर्निंःसरन्ति ॥ १२॥ 


मोक्नदरायां भक्ति- 
स्त्वयि कुत इव मत्यधर्भिणोऽपि न सा । 
राजति ततोऽनुरूपा- 
मारोपय सिद्धिभमिकामज माम्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञ = हे स्वर्यम्‌ महादेव ' । न राजति = चमक नहीं उठती । 
मरत्य-धर्मिंणः = मरना रै स्वभाव | ( अतः त्व = अतः षि 
जिस का, फेस मनुष्य को | ततः = उल (समावेश रूपिणी ) 
मोक्ष- =मोक्षकौ । भक्तिके 
दशायां = दशा को परहंचने के च्ए | अनुरूपां = योग्य ( अर्थात समावेश- 
त्वयि = आपकी ध 
भक्तिः = भक्ति 


कुतः इव च्भला केसे सिद्धि-भूमिकां त्र परम-सिदि-भूमि पर्‌ 
( अवति = हो सकती ट । ) | ( शर्थात्‌ परम-शिव-पद्‌वी पर्‌ ) 
सा = चह ( भक्ति ) माम्‌ = सु 

(तच्च = वौ, अर्थात्‌ उख के हृदय मे) | आरोपय = पहुचायं ॥ १२ ॥ 


मोक्षदशा--परमशिवता, जीवन्मुक्तता सुक्तप्रायता । यदनेनेवोक्त 
“तस्यामायदशारूढा सुक्तकल्पा वयं ततः' । शिव स्तो, स्तो° १९, छो° १९ ॥ 
श्राप हंस ( शिब ) मेरे मानस ( मन ) मेँ प्रकट दहो जाश्ये श्रौर इसे 
पनी भक्ति रूपी श्रत से भर दीजिए । फिर वहाँ तुच्छ वासनाश्च के 
लिए श्रवकाश नटीं रदेगा श्मौर वह स्वयं बहिष्कृत हो जायेगी । फलतः 
मतरे ्राप के साक्षात्कार से परमानन्द का लामहोगा श्रौर उससे मेरे 
मानस ( मन ) की शोमा बहदैगी ॥ १२॥ 
३ कऋ० पुण सिद्धभूमिकाम्‌--इति पाटः । 





न निनि जी नि ण ण == ~> ~~~ - 


उद्यो तनाभिधानमेकोनर्वि्ं स्तोत्रम्‌ ३३५ 








इति । मरत्यधर्मिण इति--अग्रत्यभिज्ञातात्मस्वरूपस्य । अनुरूपामिति- 
राग्बदद्रशक्तिसमावेशमयीम्‌ । परम॑सिद्धिमूमि-तत्रैव प्रमुदासभावस्य 
स्फुटं स्फुरणात्‌ ।। १३॥ 


सिद्धिटवलाभल्टरच्धं 
मामवलेपेन मा विभो संस्थाः । 
क्नामस्त्वद्धक्तिमुखे 
प्रो्सदणिमादिपक्षतो मोक्षः ॥ १४ ॥ 
विभो=्दहे व्यापक्र प्रमु  कीली ( श्र्थात लुभाने बाली ) 
( त्वं = राप) अणिमा-आदि- = अणिमा आदि 
माम्‌ = सुध ( श्राट सिद्धयो ) के 
अवलेपेन = अभिमान के साथ पक्षतः = श्माधार पर (प्राप्त किया 
सिद्धि-लव- = ( मेद-मय च्रभिमा | गया ) 
च्रादि ) आशिक सिद्धिर्योके | मोक्षः = मोक्ष 
लाभ- =लाभकेचिए्‌ त्वद्‌-भक्ति-मुखे = आप की भक्तिके 
लुब्धं = लालायित । सामने ( अर्थात्‌ श्रापके समावैश 
मा कमान | 


के श्मानन्द्‌ के सामने ) 
संस्थाः = बनाये, । क्षामः = क्षण अर्थात्‌ श्पूणं 
( यतः = उयोकरि )  ( भवति = होता दै )॥ १४॥ 
प्रो्टसत्‌- = अत्यन्त चमकीली-भड- । 

समावेशात्मकपूणेसिद्धयपेष्वया मेदमयाणिमादयः सिद्विलवास्त- 
ल्लीसे लुब्धं मा संस्थौः। अवल्ेपेनेति-मां सिद्धिलवलुब्धमाकलय्य 
माबल्तेपं कयो इति यावत्‌ । ननु पौरमेशे नये साधकानां सिद्धयुप- 
भोगानन्तरं 


=-= वक 1 ध 1 0 रा ` आ हा द पा 


१ ग० प° परसिद्धिभूमिम्‌--इति पाटः । 
२ ° पु तल्लाभलुन्धम्‌ --इति पाठः । 
२ ग० पु° मंस्थाः इति पाठः । 

४ ख प° पारमेशनये ~ इति पाटः । 








३३६ श्री िवस्तोत्रावली 





००० ००००००० ई क्त्वा भोगांसिछिवं व्रजेत | 3 
इत्याश्नायेषु शिबतेव श्रूयते, तक्किमन्रारुचिरित्याशङ्कय युक्तिमाद-प्रो्ल- 
सदणिमादिपक्षादनन्तरं कालान्तरे यो मोक्षस्त्द्धक्तिमयुख--त्वच्समा- 
वेशानन्दस्य पुरतः, क्षामः -- अत्यल्पः ।। {४ ॥ 


दासस्य म प्रसीदतु 
मगवानेतावदेव ननु याच । 
दाता चिशुवननाथो 
यस्य न तन्मादरां दशा विषयः ॥ १५५ ॥ 
( नाथ = दे स्वामी ! ) दाता = दाता ( अर्थात जिस मोक्ष 
( अदं तु तो) हपी असामान्य फल का दाता ) 
नयु = सचमुच ज्रिभुवन- = तीना खोकां के 
पतावत्‌ = इतनी नाथः = स्वामी ( प्रप टे ) 
पवी | तत्‌ = क्ट ( मोक्षा त्मक्र फल ) 
याचे = प्राथना करतार करि | माद्यां = मुञ्च जेमे ( लोगो ) क 
भगवान्‌ = ( श्राप ) प्रमु-दैव | इशः = वुदिका 
मे = सुन्च विषयः = विषय 
दासस्य = दास पर न ( अस्ति ) = नटीं टै, ( श्र्थात 
प्रसीदतु = प्रसन्न रहं । वह्‌ मुञ्च जैसे लोगो की समञ्च से 
यस्य = जिस | बाहिर )॥ १५॥ 


( फलस्य = फल का ) | 


एतावदिति-न तु अणिमादि । प्रसीदतु इति । त्रिभुवनं प्राग्वत्‌ । 
यस्येति--असम्भाग्यस्य [ सम्भावितस्य | फलस्यः तत्फलं-सदंशम्‌ › 
इति न मौदृशां दश इति--वुद्धेः ॥ १५॥ 

१ क० पु° धाता--इति पाठः । 

२ क० प° मादृशम्‌-- इति पाठः । 

३ गण पु° तादृशोम्‌-इति पाटः । 









॥ + 








उद्योतनाभिधानमेको नवि स्तोत्रम्‌ २३७ 
त्वद्रपुःस्खतिखुधारसपूणं 
मानसे तव॒ पदाम्बुजयुग्मम्‌ । 

मामके विकसदस्तु सदेव 
प्रस्रवन्मधु किमप्यतिलोकम्‌ ॥ १६ ॥ 


( प्रभो = हे प्रभु!) | पद्‌-अम्बुजञ- = चरण-कमर्लो का 
त्वद्‌- = आपके ` युग्मं = जोडा 

वपुः- = स्वरूप के किमपि = अवणेनीय 

स्म्ति- = चिन्तन रूपी अतिलोकं = तथा श्नलौकरकि 

खुघा- = श्रमृत के मधु = ( परमानन्द रूपी ) श्रमृत को 
रस- =रससे परखवत्‌ = बहाते हए 

पूणं = भरे हए सदेव = सदेव 

मामके = मेरे विकसत्‌ = खिला 

मानसे = मन में अस्तु = रहे, (अर्थात्‌ मेद रूपौ 
तच = आपके संकोच को दूर करता रहे )॥१६॥ 


पादाम्बुजयुग्मं प्राग्बत। बिकसद्‌-मेदसंकोचमुज्फत्‌। मधु- 
परमानन्दरूपं माधुयम्‌ । अतिलोकम्‌--अलोक्रिकम्‌ । रसपूर्ण च मानसे 
अम्बुजं विकसन्मधु सरवति ॥ १६॥ 


अंस्तिमे प्रखुरसो जनकोऽथ 
व्यस्बकोऽथ जननी च भवानी । 
न द्वितीय इह कोऽपि ममास्तीः 
त्येव निघ्रेततमो विचरेयम्‌ ॥ १७ ॥ 


अथ = शब तीन शक्तिर्या कः स्वामौ ) 
असो = यद प्रथु: = प्रभु, शंकर 

ञ्यम्बकः = त्यम्बकं नाथ ( अर्थात्‌ | मे=मेरा 

इच्छा, ज्ञान श्रौर क्रिया रूपिणी । जनकः = पिता 


ण पो त कि त ज न 3 9 प्छ क क क क का क क ^ + 0 


१ खण पु° द्मस्तु--इति पाटः । 
२२ शि? 





अस्ति = हे मम =मेरा 

अथच =्ौर न = नहीं । 

अवानी = पाती जी ( परा-शक्ति ) | अस्ति = हे । 

(मे=मेरी) इर्येव = इतने मं ह 

जननी = माता ( दै), । निैततमः = अत्यन्त ्रानन्दित 
इ = इस संसार में | ( सन्‌ = टोकर ) 

द्वितीयः = दूसरा ( अद = मे ; 

कोऽपि = कोद भौ विचरेयम्‌ = विहार करू ॥ १७ ॥ 


असाविति- चिद्रनो मे प्रभु--अनुभ्राहकः जनकः प्रमावृतोज्ञासः । 
कश्च डयस्बकः। तथा भवानी- पराशक्तिः जननी ्रभ्बी चास्ति। | 
इशस्यैव प्रल्भिज्ञातमदेश्वस्वरूपस्य मे इह-जगति न द्वितीयः | 
कोऽप्यस्ति । ममेति शेषे पशव । इत्येव-एतावतेव । निचरेततमः--अ्यथ | | 
प्रमुदितो विचरेयं--विहरेयमिति शिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति ्रीमदुत्पर्देवाचायविरचितस्तोत्रावलावु्योतना भिधानेकोनविशस्तोत्र | | 

` श्रीत्तेमराजविरचिता विनव्रतिः ॥ १९॥ 
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ॐ तत्‌ सत्‌ 


अथ 
चवणाभिधानं विरां & 


नाथं त्रिखुवननाथं भूतिसितं चिनयनं चरिद्चलघरम्‌ । ` 
उपवीतीक्ृत भोगिनमिन्दुकलारोखरं वन्द ॥ १॥ 





( अहं =) _ उपवीती-कृत-भोगिनम्‌ = (वाधुकि 
त्िभुवन- = तीनो लोको ॐ शादि) सर्पोको यज्ञोपवीत के 
नाथ = स्वामी, स्पमेंगलेमें धारण करने वाले 
भूति- = भस्म (के लेप ) से इन्दुकला- = तथा चन्द्र-कला को 
सित = गोरे रंग वाते रोखरं = माधे पर धारण करने वाते 
जिनयनं = चरिनेत्र-धारी नाथं = श्रपने खामी को 

्रिद्ाल- = त्रिशूल को वन्दे = प्रणाम करता ्र॥१॥. 


धरम्‌ = धारण करने वाले 


त्रिभुवनं प्राग्वत्‌ । भूतिः--बिश्वमयी विभूतिः, तया सितं- सम्बद्ध 
षिञ्‌ बन्धने इत्यस्य सितशब्दः | त्रीणि--इच्छाज्ञानक्रियाख्यानि 
नयनानि यस्य । भेदोदलनदेतोः प्रज्यलद्‌ ज्ञानरूपस्य त्रिशूलस्य धार. 
कम्‌ । उप--समीपे वीतीकृताः-बिशेषेणेताः कृताः--अनुगृहीताः, तथा 
बहिः पूजानिरताः आभासनेन कान्तिमन्तः कृताः संहताश्च भोगिनः 
प्रसरा येन, बी गतावित्यस्य प्रयोगः । इन्टुकला-- विश्वजीविनी चिति 
शक्तिः शेखर-मुख्यं रूपं यस्य । समग्रमेयमयी इन्दुकला वा स्वातन्भयै. 
परथनहेतुत्वात्‌ शेखरः--क्रीडाथमाहायं मण्डनं यस्य, तं वन्दे-इति 


प्राम्बत्‌ । बाह्यक्रमेण स्पष्टोऽर्थः | १॥ 


नि क नि + ~क क 





१ ख० पु° इणो वी गतौत्यस्य--इति पाठः । 
२ गण पुण स्वातंत्यप्रथने हेतुत्वात--इति पाटः । 








३४० श्री ज्विचस्तोन्नावरी 





ध्वं 


य 
नौमि निजतजविनिस्सरदंश्ुकपरिवेषधवलपरिधानम्‌ । 
विलसत्कपालमालाकल्पितत्तोत्सवाकर्पम्‌ ॥ २ ॥ 


निज- = जो अपने ंत्त-उत्सव-आकंरपं = जो 
तचु- = ( चिन्मय ) स्वरूप से ( तांडव नामक ) नृत्य रूपी 
विनिःखरत्‌- = चमक उटने वाले उत्सव क समय चमकती हुई 
अंश्चुक-परिवेष = किरण-मंडल रूपी संण्ड-माला से ( श्रपने को) 
धवल- = श॒भ्र ( श्र्थात्‌ सफेद शोभितं करता टै, 

रंगके ( ताण्डव.प्रियम्‌ = एेसे ताण्डवं प्रिय, 
परिधानं = वच को धारण करता है भगवान्‌ शंकर को )} 
( तथा = तथा ) ( अह = म ) 


विलंसत्‌-कपाल-माला-कलट्पित- नोमि = प्रणाम करता द ॥२॥ 


निजतनुः--चिन्मये रूप, ततो बिनिःसरन्‌- स्र अंश्ुकपरिवेषः- 

ररिमपुञ्ञप्रसर एव धवलं-छध परिधानं-- प्रावरणं यस्य 

० 'उत्सरस्रक्ृतिः शिवः' । 
/ इति स्थित्या स्वशक्तिचक्रेण सततमाश्िष्टमित्यथेः । बिकसन्त्या- 
ग [क 
स्वात्मनियोजनेन देदीष्य॑मानतया विलसन्त्या-स्फुरन्त्या कपालमालना 
3 ४ 

खदाशिबादिसकलान्ताशेषप्रमातृसरुण्डमालया कलिपंतो चत्तोत्सवे- 
स्वातन्त्यविजुम्भाभ्युदय आकल्पो मण्डनं येन । बाह्यक्रमेण स्पष्ठोऽथेः ॥ 


वन्दे तान्‌ दैवतं येषां दरश्चे्टा हदरोचिताः । 
हरेकप्रवणाः पराणाः सदा सौभाग्यसद्मनाम्‌ ॥ २ ॥ 


( अह = मे ) ( भक्तान्‌ = भक्त-जनो के ) 
तान्‌ = उन सदा=सदा 
~~ 


१ क० पुण प्रसरत्प्रकृतिः - इति पाठः । 
ग० पुण प्रसरदट्कक्रियः शिवः--ईति पाठः । 
२ ख० पु° देदीप्यमानया - इति पाठः । 
२ ग० पु° माल्या--इति पाठः । 
४ घर पुर कल्पिते- इति पाटः । 








मि + ५ 
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<" 


वन्दे, = प्रणाम करता हँ हर- = महादेव ( कौ प्राति ) के 
येषां = जिन उचिताः = अनुकल 
सोभाग्य-सद्ानां = ( परमानन्द-पूर्ण | ( भवन्ति = होती ह ) 

होने के कारण ) सौभाय-शाली | ( एवं = गौर ) 
( भक्तानां = भक्ता का ) ( येषां ) प्राणाः = जिन का सारा 
दबत = देवता ( इष्ट-दैव ) जीवन 
हरः = महादेव है, हर- एक- = केवल महादेव की 
( येषां = जिन की ) | प्रवणाः = भक्ति मेँ ही लीन 
चे्ठाः = सभी चेटा भवन्ति = बना रहता टै ॥ ३॥ 


दरोचिताः-ष्टिसंहदारान्रहादिरूपाः। हरेकप्रबणाः-नित्यतत्स- 
मावेशरसिकाः । प्राणाः-- जीवितम्‌ । अत एव सौभाग्यसद्मतवं- परमा. 
नन्दपूणत्वेन विश्वस्प्रहणीयत्वात्‌ ॥ ३॥ 


कोडितं तव मदेश्वरतायाः पृष्ठतोऽन्यदिदमेव यथैतत्‌ । 
इष्टमाच्रचटितेष्वंवदानेष्वात्मना परमुपायसुपैमि ॥ ४॥ 


(प्रभो =देप्रभु!) | घरितेघु = सिद्ध बने हए 

तव = श्रापकी । अवद्‌ानेषु = ( श्रापके पांच प्रकार 

मदेश्वरतायाः = मदेश्वरता ( अर्थात्‌ | केकय रूपौ) श्ह्वत कर्मो के 
विश्वप्रभुता ) के करने मेँ 

पृष्ठतः पव = साथी आत्मना = स्वयं ही 

इद्म्‌ = ( आप की) यद्‌ परम्‌ = परिपूणं 

अन्यत्‌ = दूसरी उपायम्‌ = उपाय न । 

क्रीडितं = लीला उपमि = प्राप्त करतादट्रँं। ( अधात्‌ 


श्रापके समावेशसेमैभी अप 
की तरट्‌ अनायास ही पच-विध- 
कृत्य कारी बन जाता हं मौर यही 
श्राप कीदूसरी टीला दै । ) ॥४॥ 


( दश्यते = देवने में रातो षरै। ) 
यथा पतत्‌ = वह यदहदैकरि 

( अहम्‌ = मे ) 

इमान्न- = केवल इच्छासे ही 


१ कण पु° प्वपदानेषु--इति पाटः । 
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समाविशस्फारेण जगत्‌ कीडास्वेन पश्य॑त इयमुक्तिः । तव मेश्चर- 
तायाः विश्वप्भुतायाः प्रषठत एव--उपयैव अन्य दिदं क्रीडितम्‌ । यथेत- 
दिति--प्रद्शनाथम्‌ , इषटमात्र--घटितेषु-इच्छ मात्रसम्पननेषु अवदानेषु- 
अद्भुतकरमसु स्वदीयपव्चविधक््यारमघु चरितेषु, अहमात्मना-स्वयमेव 
परिपूणेमुपायं स्वबलाक्रमणमुखेऽपि प्राप्नोमि, त्वत्समावेशात्‌ स्वं चिद्व 
लमाक्रम्य वद्रददं पच्चविधकृरयकारी यत्‌ तनत्तवापरं क्रीडितमित्यथेः । 


एवकारो भिन्नक्रमः । ४ ॥ 


त्वद्धान्चि विश्ववन्येऽस्मिन्नियति क्रीडने सति । 
तव नाथ कियान्‌ ूयान्नानन्दरससरभनवः ॥ ५ ॥ 


क्रीडने = क्रोडा ( अर्थात्‌ लीला ) 


नाथ = दे स्वामी, 

विश्व- = सारे जगत्‌ से खति = हेः 

वन्ये = पूजे जाने योग्य | ( ततः = तो भला ) 

त्वद्‌- = श्राप के तव = ओप (के संपूण स्वरूप ) के 


धाद्ि = प्रकाश-स्वूप परम धाम मं | आनन्द्‌-रस- = श्रानन्द-रस कौ 
इयति = जब इतनी ( श्र्थात इस | खम्भवः = उत्पत्ति 

समस्त ब्रह्माण्ड की रचना कियान्‌ = कितनी 

रूपिणी ) भूयान्‌ = बडी ( या श्रधिक ) 
अस्मिन्‌ = यद | ( भवेत्‌ = होगी ! )॥ ५ ॥ 


विग्धबन्यं यच्छद्धाम-सखन्महः, तत्रान्तर्‌ इयति--विश्वात्मन्यस्मिन्‌ 
क्रोडे सति, तव कियान्‌ भूयानिति--अनल्पः स्वानन्दरसानुरूपमेव 
सर्वःक्रीडति ? यस्य चेयद्विश्वं क्रीडा तस्य अपर्यन्त एवानन्द) इति 
स्वारमनस्तदहासतया ऋछाधां व्यनक्ति । अत एव नाथेत्यामन्त्रणम्‌ ॥ ५॥ 
~ 

१ क° पु० पश्यता--इति पाठः 

२ ग० पुण प्रदशेना्थै--इति पाटः । 

३ ग० पुण इच्छयेव संपन्ेषु--इति पाटः । 

४ क० प° शअमपदनेषु--इति पाठः । 











चर्वणाभिधानं विशं स्तोश्रम्‌ ३४३ 


कथंस सुभगो मा भूयो गौयां वह्ुभो हरः। 
हरोऽपि मा भदथ किं गौयौः परमवष्ुमः॥६॥. 








यः=जो मा भूत्‌ =नदो। 

हरः = ( श्ानन्द्‌-घन ) महादेव अथ = मौर 

गोर्याः=गौरी (्र्थात्‌ परा शक्ति) का | इरः = ( समावेश के चमत्कार .के 
ददभः = श्रिय कारण मनोमुशधकारी तथा चिदा- 
( धरस्ति = रै, ) नन्द-घन, ) शंकर 

सः = वह अपि=भी ॑ 

कथं = वर्यो गोयाः=गौरी (अर्थात्‌ परा शक्ति) का 


सुभगः = सन्दर ( अथवा सौभाग्य- | परम-वह्भः = अत्यन्त प्रिय 
शाली ओ्रौर इसी लिए सव के | क्रि = क्यो 
लिए स्ण्हणीय ) माभूत्‌ =नदो!॥६॥ 


सुभगः सवस्य स्प्रहणीयः । गौयौः--परस्याः शक्तेः, बल्लभः- 
स्प्रहणीयः स आनन्दघन: पराभद्रारिकियालिङ्गित इत्यथः । हरः-समा- 
वेशचमत्कारेण हृदयदहारी द्वेतपदस्य संहतौ च यः, परशक्तेः परमवल्लभ 
एब ।। ६ । 


ध्यानाखतमयं यस्य स्वात्ममूलमनश्वरम्‌ । 
संविह्धतास्तथारू पास्तस्य कस्यापि सत्तरोः ॥ ७ ॥ 


यस्य = जिस अनश्वरम = अविनाशी हो, 
सत्‌-तरोः = (समावेश-शाली ) भक्त | तस्य = उस 

रूपी उत्तम पेड्‌ की | कस्यापि = ग्रलोज्रि 
स्वात्म- = अपनी आत्माका | ( खत्‌-तरोः =मक्तरूपी उक्तम पेड की ) 
मूलं = कारण ( अर्थात्‌ जन्मदाता ` | संवित्‌- = विषय ज्ञान रूपौ 

रूपी जड | लताः = शखाय 
ध्यान- = शश्वर-ध्यान रूपी ( अपि=भी) 
अस््त- = श्चमृत से तथारूपाः = वसी ही ध्यानाग्रत-मय 
मयम्‌ = परिपणे श्रौर परिपृण 


( एवम्‌ = श्नौर ) ( सन्ति = होती हे )॥ ७॥ 
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यस्य--समावेशशालिनः स्वाटमनो मूलं--कारणं ध्यानाखृतमयं-- 
स्वरूपमोषनोन्मुखचिदानन्दसारप्र्यभिज्ञातशिवभद्रारकस्वरूपम्‌ । यथोक्त 
“दस्ति मे प्रभुरसौ जनकोऽथ' ` ` ˆ" । शिण स्तो०, स्तो० १९, ्षो० १७ ॥ 
इत्याति । अनश्वर--चिद्रुपतयेव नित्यं, तस्य--कस्याप्यतिदुलेमस्य 
सत्तरोः- सन्तापहारिणः शोभनपादपस्य संबिह्लताः-नीलसुखादिज्ञा- 
नानि, तथारूपा इति--ध्यानामतमय्य एव ॥ ७ ॥ 


भक्तिकण्ड़ससुह्धासावसरे परमेश्वर । 
महानिकषपाषाणस्थूणा परूजैव जायते ॥ ८ ॥ 


रूपी 
महा-निकष-पाषाण-स्थणा=कसौरी 


परमेश्वर = हे परमात्मा 
भक्ति- = भक्ति ( की तीव्रता ) रूपिणी 


कण्ड- = खुजटी के | के पत्थरों का बड़ा खभा 
खमुलास- = चमक उने के जायते = उत्पन्न होता टै, (ओर वह 
अवसरे = समय पर खंभा अ्रपनी रगड़ से उस खुजली 
पूजा पव = ( समावेश-मयी ) पूजा को शान्त करता है )*॥८॥ 


भक्तिः-भ्गवदनुराग एव वैवश्यदायिलात्‌ कण्डूस्तस्याः समुल्लासे 
पूवनिर्णीता पू्ञेव मदहानिकषपाषाणस्थूणा--निषर्षोपलमयो महास्तम्बः 
भक्तिकण्ड्‌ यः प्रशमय्य आनन्द घनस्वार्मविश्रान्तिदेतुजौ यते इत्यथः ॥८॥ 


>, श्विनादायं भ 
> सदास सदा स्थितिसुखासिने । 


सदा जिसवनाहारतृघ्राय स्वामिने नमः॥९॥ 





*# भावार्थ- जिस प्रकार खंमे आदि के साथ रगडने से खुजली की तीव्रता 


शान्त होती टै, उसी प्रकार शंकर की भक्तिके चरम सीमाको ५हंचने 
पर भक्त समावेश का आनन्द उठाने म समथं होता है, जिस के फल- 
स्वरूप उसे परमानन्द का लाभ दहोतादै॥ ८ ॥ 

१ ग० पु° भवदनुराग एव-- इति पाठः । 

२ ख० प° पूणनिर्णीता--इति पाटः । 

२ गण पुण भवते- इति पाटः । 
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~~~ = ना 














सदा = जो सदा सदा = जो सदा 

खष्टि- = ( इस जगत्‌ की ) सृ तरिभुवन- = ( स्वर्ग, प्रथ्वी (नौर 

विनोदाय = (पने) विनोद (अर्थात्‌ | पाताल--इन ) तीनो लोको का 
जी बहलाने ) के लिए करता हे, । आदार- = ( संहार रूपी ) आहार 

सदा = जो सदा करके 

स्थिति- = (इसकी ) रक्षा करके | तृप्ताय = तृप्त बना रहता ट, 

खुख- = खख से स्वामिने = एेसे प्रमु-देव ( भगवान्‌ 

आसिने = बेटा रहता दै शंकर ) कौ 

( एवं = तथा ) नमः = (मेरा ) प्रणामदो॥९॥ 


(तदेवं व्यवहारेऽपि प्रमूर्देहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तर्थोषमिच्छ्या भासयेद्रहिः ॥' 

३० प्र०, १ अ०, ६ श्रा०, ७का०॥ 
इति स्थित्या देहादि माविशतोऽपि भगवतः प्रतिक्षणं तत्तदनन्तग्राह्य- 
माहकायाम।ससंयोजंनवियोजनक्रमेण खष्टयादिदेतुत्म्‌। यथौ चैत- „7 
त्तथा मया स्पन्दसन्दोहे वितत्य निर्णीतमिति स एवावेच्यः ॥ ९॥ 


न कापि गत्वा हित्वापि न किचिदिदमेव ये। 
भव्यं त्वद्धाम पदयन्ति मभ्यास्तेभ्यो नमो नमः ॥१०॥ <~ 


( प्रभो = हे स्वामी! ) किचित्‌ अपि=(दान-्रादान श्रादि) 
ये=जो क्रिसी कमं को 
भव्याः = भाग्यशाली ( भक्तजन ) |न=न 
कापि = किसी ( विशेष द्वादशान्त हित्वा = व्याग कर ही 

आदि ) स्थानको इदम्‌ एव = इसी (दुःख-पू्ण) संसार 
न=न | कोटी 
गत्वा = जा करदह भव्य त्वद्‌-घाम=श्ापका मोक्ष संपदा- 


( पव = तथा ) प्रद्‌ स्वरूप 





१ क° प° संयोजनावियोजनक्रमेण-- इति पाठः । 
२ग० पु° यथा च तत्तथा-इति पाटः । 








( ४६ श्रीशिवस्तोत्रावरी 








पश्यन्ति = समक्चते दै, नमो नमः = बार-बार ( मेरा ) नम- 
तेभ्यः = उन को स्कार दो४॥१०) 
एकान्तद्वादशान्वादिपदं परमलोकं चागता, भोगानधरभूमीः शरीरं 
चाव्यक्त इदमेव--अग्रवुद्धानां हेयाभिमतं भव्यं त्वद्धाम--चिद्धनं ये 
५ = 
. „~ पश्यन्ति, भव्याः-- दिव्यमहार्थद्टयाविष्टास्तेभ्यो नमो नमः; बीप्सयेषा- 
मेव परतच्छविन्ं ध्वनति ॥ १० ॥ 


भक्तिलक्ष्मीसशरद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । 
एतंया वा दरिद्राणां किमन्यदुपयाचितम्‌ ॥११॥ 


भक्ति- = ८ स्वहप-समावेश-मयी ) ञो इस संपत्ति से रहित हो, 
भक्ति रूपिणी ( श्र्थात्‌ जिन को सी भक्ति 

लक्ष्मी- = ख्च्मी से रूपिणी संपत्ति प्राप्त न हो ), उनके 

खद्धानां = संपन्न ( भक्तौ ) के रिष लिए 

अन्यत्‌ = ओरौर अन्यत्‌ = ( एेसी भक्ति के सिवा) 

किम्‌ = क्या द्रौर 


उपयाचितम्‌ = मांगने योग्य दे १ | किम्‌ = क्या 
( अर्थात्‌ ओर किसी वस्तु की उपयाचितम्‌ = मांगने योग्य दे! 
इच्छा नदीं रतौ । ) (श्र्थात्‌ वे इसी को चाहते 
पतया वा दरिद्राणाम्‌ = रोर है )॥ ११॥ 


किमन्यदिति-प्राप्तन्यस्य प्राप्तसात्‌ नास्त्येव अन्यद्याचितन्यम्‌ । 
५ ऋ र 
किमन्यदिति-परमाथस्यानासादनात्‌ किमन्येनासारभ्राये णे्यथः ।।११॥ 


व = ~ षीम 











५ शप्ुदध योगी-जन संसार ओर इस के क्रिया-कलाप रथात्‌ विविध 
कार्यो को त्याग कर जंग जाते है ओर वरँ भगवान्‌ कौ खोज करते 
है, पर फिर भी सफर नदीं होते । किन्तु समावेश-शाली भक्त-जन इसी 
दुःखालय जगत्‌ को भगवान्‌ का जीता-जागता तथा जाज्वल्यमान स्वरूप 
समश्चते है शौर इसी के बीच में रहते हए तथा सभी लौकिक कार्यां को 
करते हृए वे भगवान्‌ के साक्षात्कार का आनन्द्‌ लूरते दँ ॥ १० ॥ 

१ क० पु° एनया--ईइति पाटः । 


क 
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दुःखान्यपि खुखायन्ते विषमप्यस्रतायते । 
मोक्नायते च संसारे यत्र मागं; स शाङ्करः ॥ १२ ॥ 


यत्र = जौँ ( अर्थात्‌ जिस मामं पर | संसारः = यह संसार (भी) 


चलने से ) मोक्षायते = मोक्ष (की प्राप्ति) का 
दुःखानि = दुःख । साधन बनजातारै, 
अपि=भी सः = चद 
खुखायन्ते = खख बन जाति टै । शंकरः = भगवान्‌ शंकर का 
विषम्‌ = विष मागे; = मागं ( अर्थात्‌ परम शाक्त 
अपि=भी पद्‌ ) 


अभ्रतायते = श्रत बन जाता दै ( अस्ति= दे)॥१२॥ 
च = ओ्मौर 


तरंयमप्येतचिदानन्दघननिजवबलाक्रमणादेव भवति। मौमः-परं 
शाक्तं पदम्‌ ॥ १२॥ 


मूटे मध्येऽवसाने च नास्ति इःखं भवज्जुषाम्‌ । 
तथापि वयमीरान सीदामः कथसुच्यताम्‌ ॥१३॥ 


देरान = टे स्वतंत्र भ्रमु ! नारित = नदीं होता, 

भवत्‌- = आप के तथापि =तोमभी 

जुषां = भक्तो को वयं = हम 

मूले = आरम्भ, सीदामः = कष्ट उखाते 

मध्ये = मध्य कथम्‌ ( एतत्‌ ) = यदह क्या बात 

च = श्रौर ह । 

अवसाने = अन्त में ( अर्थात्‌ संवित्‌ | ( इति ) उच्यताम्‌ = ज्ञरा किए 
के उदय, प्रसर तथा विश्रांतिमें ) तो! ॥ १३॥ 


दुःखं = ( कोः ) दुःख 








ए 
१ कण पुण यत्र सवेमप्येतत- इति पाटः । 
४ 
२ गण पु° मागपदम्‌-इति पाटः, 
द गण पृ° शाक्तपदवाचकम्‌- इति पाटः। 


















& श्रीशचिवस्तोत्रावली 





~~ -- 


्र्बत्‌ व्युत्थानावस्थितस्योक्ति = जाने इति-सविदु- मूते मध्येऽबसाने इति-संविदु- 
दयप्रसरविश्रां तिषु। सीदामः-व्युल्थानेनाभिभूयामदहे ।। १३॥ 


ज्ञानयोगादिनान्येषामंप्ययेक्षितुमहेति । 
प्रकारा; स्वैरिणासेव भवान्‌ भक्तिमतां प्र॑भो ॥१४॥ 


प्रभो = दे प्रभ! ( परं = किन्तु ) 
अन्येषां = कुछ लोगो के किए स्वेरिणां = ( समावेश-शारी श्रोर 
भवान्‌ = आप इसी किए ) स्वेच्छाचारी 
ज्ञान- = ज्ञान, भक्तिमतां = भक्त-जन के लिए 
योग- = योग ( भवान्‌ = आप का स्वरूप ) 
आदिना अपि = (तथा क्रिया) आदि | ( सदा = सदा ) 
( उपार्यो )कीमो प्रकाराः = प्रकट 
अपेक्ितुम्‌ = अपेक्षा करने के पव = दही 
अंति = योग्य होते दं । भवति = रोता दै* ॥ १४ ॥ 


प्रभो ! केषांचित्‌ ज्ञानयोगक्रियायुपायेभेवान्‌ स्फुरति, भक्तानां पुनः 
सवैरिणाम्‌--उपायानपेशचिणां खत्समावेशात्‌ प्ा्ततवन्महिननां च भवरान्‌ 
प्रकाशस्वभावः सदेति यावत्‌ ॥ १४॥ 


क्तानां नार्तयो नाप्यस्त्याध्यानं स्वात्मनस्तव । 
तथाप्यस्ति शिवेत्येतत्किमप्येषां बहि ॥१५॥ 


१ क० पु° इवापेक्षितुमह ति--इति पाठः। २ गण० पु° विभो इति पाटः। 

* भावार्थे प्रमु ! सामान्य भक्ताको ज्ञान, क्रिया तथा योग श्रादि 
अनेक उपायो का आश्रय लेना पडता है श्नौर इस प्रकार बड़ा परिश्रम 
तथा माधा-पच्ची करना पडता ६ । फिर कही उन को आप के स्वह्प का 
साक्षात्कार प्राप्त दोतादै। कन्तु आपके समवरिश-शाली भक्तो को 
को$ रेसा कष्ट उठाना नहीं पड़ता । उन्दः उपायो की षट मं फंसना 
नदीं पडता । वे अपने व्यवहार में स्वतंत्र होते है । फिर मी उन्ं आप 
के स्वरूप-साक्षात्कार का श्रानन्द सदा श्रौर शननायास हौ प्राप्त होता 
ड । यही राप की भक्ति का अनूडापन टे ॥ १४॥ 








ब्र 
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<~ ~~~ ~ 








( परमात्मन्‌ = हे परमेश्वर ! ) तथापि=तोमभी 

भक्तानां = आप के समवेशशाली) | किमपि = ( परमानन्द से श्रभिन्नता 
रक्ता को को सृचित करने वाल।), अलौकिक 

न=नतो शिव = दे शिवः 

आतेयः = दुःवदही इत्येतत्‌ = एेसा शब्द 

( सन्ति = होते देँ ) वहिः = बाहर से ( श्र्थात्‌ व्युत्थान- 

न अपि =ओौरन दशामें) 

तव = आप पषां = इन भर्ता के 

स्वात्मनः = स्वात्म-स्वकूप की मुखे = सुख में 

आध्यानम्‌ = ( प्राप्ति की अभिलाषा | अस्ति = रदता है, ८ शर्थात्‌ यह 
के कारण ) चिन्तादी शब्द इन के मुख से आपसे आप 

अस्ति = टदोतीदे। दी उचरित होता रहता है) ॥१५॥ 


आतयः-क्लेशाः। आध्यानं -प्रप्त्य॑भिलाषेण चिन्तनम्‌ । तव 
न 
स्वात्मन इति--स्वात्मतयेब स्फुरतः । तथापीति-भक्तत्वदेव । किम- 
[1 द न # मित्तं 
पीति--परमानन्देकात्म्यव्यज्ञकं निनिमित्तं च ॥ १५॥ 


सवोभासावभासो यो विमर्खावटितोऽखिलम्‌ । 
अदमेतदिति स्तौमि तां क्रियाराक्तिमीरा ते ॥१६॥ 


देरा = टे विश्वेश्वर । अवभासः = प्रकाश 

अहम्‌ = भिं ही विमश- = स्वात्म-पराम्थं से ( श्र्थात्‌ 
पतत्‌ = यह परमानन्द के चमत्कार से) 
अखिलम्‌ = समस्त जगत्‌ ह्र वलितः = परिपूण बना हु्रा 

इति = एसा ध 

यः; = जो ( अस्ति = हे ), 

सर्व- = सभी तां = उसी 

आभास- = भ्रकार्शो का ते = आपकी 





१ क० प° प्राप्त्यभिलाषचिन्तनम्‌--इति पाटः । 
२ गण प° व्यल्लनम्‌-इति पाटः । 
रे खण पुण श्रपि सन्‌-इति पाटः। 








३२५० श्री रिवस्तोत्रावली 
¡ स्तोमि = स्तुति ~ टर, द दर्थात्‌ 
उसी मे समावेश करता हू) ॥१६॥ 





क्रिया-दाक्तिम्‌ -(्रद-परामशं रूपिणी) 
क्रिया-शक्ति कौ 
( अद = मे ) 
अहमेतदखिलमिति यः सबोभासाबभासः--सदा विश्वेश्वरप्रकाशः। 
कीदक्‌ विमर्शेन परमानन्द चमत्कारेण बलितो--वंतः, क्रियाः 
क्तिम्‌-ईशशक्तिम्‌ › ईश ते स्तौमि--इति ्रीग्बत्‌ ।॥ १६॥ 


वर्तन्ते जन्तवोऽरोषा अपि ब्रहमन्द्रविष्णवः। 
ग्रसंमानास्ततो वन्दे देव विश्वं भव नयम्‌ ॥१७॥ 





देवं = दे प्रमु! । +ग्रसमानाः = ग्रसमान अथीत्‌ सदेव 
( जगति = इस संसार मेँ ) द्मपने-खपने विषर्यो का श्राहार 
अरतोषाः = ( सेह नाम से प्रसिद्ध) करने मेले हृए दी 

सभी | वतन्ते = दिखाई देते दै, 
जन्तवः = जीव । ततः = इसलिए ( मे ) 
( पवं = तथा ) भवत्‌-मयं विश्वं = आप (सर्वाहरण- 
ब्रह्मा- = ( सष्टि-कती ) ब्रह्मा, शाली) से अभिन्न बने हए 
इन्द्र- = ( शासन-कतां ) इन्द जगत्‌ को 


विष्णवः = रौर (स्थितिकर्ता) विष्णु | वन्दे = प्रणाम करता टरं ॥ १७ ॥ 
अपि=भी 


अपि ब्रह्यन्द्रविष्णव इति-सष्टिस्थितिकारिणः प्रसिद्धाः। आसतां 
सद्रादयः, तेऽपि यावदशेषा जन्तवः--ते्ज्ञाः प्रसमानाः-सदा स्ववि- 
षयाहृतिप्रबणा वतैन्ते- तिष्ठन्ति यतो हे देव-अशेषप्रमात्रादिरूपेण 
क्रोडाशील ! ततो विश्च भवन्मयं विश्व॑ --प्रसनशीलत्वदद्रयरूपं बन्दे-- 
ग्व 1 | १७ 1] 

१ ग० पु° पूर्ववदिति पाठः । २ व° ए" ग्रस्यमानाः--इति पाठः । 

+ ्माशय यद है किं इस संसार में एेसा को$ जीव नदीं जो रूपादि विषया 
का आहार करनेमेनल्गाहो। सभी तो विषयौ का आदार करने में 
लगे ही रहते ईँ, अतः समस्त संसार श्राप सर्वादरणशाली का स्वषूप 
धारण करके ही व्रा दै। 
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सतो सतो विनादासम्बन्धान्यत्परं निच्दि वव ~ मृषा । 
एवमेवोद्यते नाथ त्वया संहाररटीटया ॥ १८ ॥ 


नाथ = टे स्वामी! | पदार्थो तथा जौर्चो ) का 
संहार- = (इस जगत के) संहार की | विनाशा- = नाश होने के 


लीलया = लौला से (अथात्‌ इस खेल संवन्धात्‌ = कारण 


के द्वारा) + 
मत्‌-पर = मुञ्च चित्‌ स्वकूप से 
(न 
एवमेव = यदी ति 


उद्यते = बतलाया जाता टै, (अर्थात्‌ निखिलं = सब कुछ 
श्प इसी बात की सुचना | ग्ृषा = असत्य ( अर्थात्‌ श्रसत्‌ या 
देते हैँ ),- सत्ता-टीन ) 

सतः = "(संसार मे) होने वाल्ञे ( सभी । ( अस्ति = दै )**॥ १८ ॥ 


हे नाथ ! संहारक्रीडया एवमेवोच्यते-मत्तः--चिदेकरूपात्परमल्ला- 
सितस्वभावत्वादधिकमिव यक्िचित्‌ सदाशिबान्तं तन्मृषा-न प्रथ- 
गभवतीत्यथः; यतः सतः-अनपिकस्याप्याधिक्येन इव आभासमानस्य 
विनाशेन सम्बन्धाचचिदातमन्येव विगलितप्वेन स्थितिभेवति । तदुक्तं 


“यतस दाशिवपयन्तम्‌ ` ˆ “` | स्व० तं०, प० १०, रलो° १२६४ ॥ 
इत्यादि 

विनाशोत्पत्तिसंयुतम्‌ ॥° स्व ° तं ०, प० १०, श्लोक १२६५ ॥ 
इत्यन्तम्‌ । तथा 

“कायेताक्षयिणी तत्र" "* " |° स्पं०, नि०१, श्लो° १४॥ 
इव्यादि ।॥ १८॥ 


१ क° पु° एवमावेयते-इति पाठः । 

# सारांश-हे नाथ! श्रापकी संहार-लीला'से यही सृचित दहो जाता 
हे करि आप चिदात्मा के धिवा जो कुछ जड्-चेतन है, वह अन्त मेँ श्राप 
म ही लीन होता दै । श्रतः उसं की श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हे ॥१८॥ 
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ध्यातमाच्रुपतिष्टत एव 
त्वद्रपुर्वरद  भक्तिधनानाम्‌ । 


अप्यचिन्त्यमखिलादतचिन्ता- 
कर्तृतां प्रति च ते विजयन्ते ॥ १९ ॥ 

वरद्‌ = दे वरदाता भगवान्‌ | ध्यात-मात्रम्‌ एव = ध्यान लगाते दी 
( मित-योगिभिः=परिमित सिद्धिवाले उपतिष्ठते तःक्षण उपलब्ब होता दै। 

योगिर्यो के ) ( अतः ) च = ओर इसी किए 
अचिन्त्यम्‌ =ध्यानमेन आ सकने , ते= वै भक्तजन 

वाखा अखिल्ल- = ध्यान संबन्धी सभी 
अपि = दहोते हृएभी अद्भत- = स्राश्चये-जनक 
त्वद्‌- = आपका चिन्ता- = कार्योके- 
वपुः = चिन्मय-स्वररूप कतुतां प्रति = करने में 
भक्ति- = ( समावेश-मयी ) भक्ति के विज्ञयन्ते = ( अनन्य समी लोगो से ) 
धनानां = धनी भक्ता को बदृ-चद्‌ कर होति हँ ॥ १९ ॥ 


मितयोगिभिधिन्तयितुमशक्यमपि यत्स्वरूपं भक्तिधनानां ध्यात- 
मात्रभुपतिष्ठते-ध्यानसमनन्तरमेव सन्निधीयते इत्यथः । ते च भक्ताः 
अखिलायाः अद्‌ भुतचिन्तायाः कठृतां प्रति विजयन्ते--त एवासामान्य- 
विस्मयभ्रवकाः सर्वो वघ ण वतन्ते इत्यथः । १६॥ 


५ ( क ) शब्दां -ग्रद्रुत = आश्वये-जनक, चमत्कार पूणे । 
चिन्ता = ध्यान । 
कतृता = काये काम । 
( ख ) भावार्थं दे प्रभु ! सामान्य योगी आप चित्स्वकप का ध्यान भी 
नहीं कर सकते । किन्तु समावेश-शाली भक्ता को ध्यान लगाते ही श्राप 
का साक्षात्कार प्राप्त हो जातादै शओरौर अपने इस सौभाग्य के बल पर 
वे चमत्कार-पूणणं कायं कर सकते हैँ । इस प्रकार जो बात श्नौरो के लिए 
असंभव होती है, वह आअआप के भक्तो के लिए बार्ये हाथ का खेल दोता हे । 
यही आपकी भक्ति की महिमा तथा विलक्षणता हे ॥ १९ ॥ 
१ ग० प° सूर्वोत्कषिणः- इति पाठः । 
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तावकभक्तिरसासव- 

सेकादिव सुखितममेमण्डलस्फुरितेः । 
चत्यति वोरजनो निरि 

वेतालकुलेः क्रतोत्साहः ॥ २० ॥ 





( महेश्वर = दे परमेश्वर ! ) । वेताल- = ( इन्दिय रूपी ) वेताल के 

तावकर- =अआप की कुलः = समूहो से 

भक्ति-रस- = (नमाप्रेध मयी) भक्ति | कत-उत्साहः = उत्साहित होकर 
केरसरूपी | ( अर्थात्‌ चिद्विकास-संपन्न होकर ) 

आसव- = मधरु के वीर-जनः = (संसार रूपी बडे परशु 

सेकात्‌ = सेचन से । करोमारने वाले) शूरवीर रोग 

इव = मानो ( थात्‌ भक्त-जन ) 

सुखित- = श्रानन्दित बने हए निहि = ( माया रूपिणी ) रातमेंदही 

ममे-मण्डल- = ( मेद-परथा रूपी ) चृत्यति = ( चित्‌-विक्रास्र से) नाच 
पाशञ-समूहा के कारण उछते है ॥ २० ॥ 


स्फु\रतः = चमक्ते हृष 


बाह्योऽथः स्पष्टः । बीरजनः-विदारितसंसारमहापञ्यः भक्तंजनो 
निशि-मायामध्य एव, चत्यति--चिद्विकासेन विलसतितराम्‌ । कथं ! 
तावरकभक्तिरसासवसेकात्‌-त्वत्समावेशागृतसेचंनादिव, सुखितानि- 
आनन्दंबन्ति यानि मम॑मण्डलानि--पशसच्रयास्तेषां संबन्धिभि 
स्फुरितेः-आसंनमुद्राबन्धेः वेतालङ्घलेः-पञ्हृदयाघद्रकप्रत्ययोदयान 
गतिशक्तिशतेः कृतोतसाहः--परिपोपित चिद्भ्युदयः ॥ २० ॥ 


ज ज 





१ग० प° भक्तलोकः-- इति पाठः । 
२ख० प° सेकादिव---इति पाटः। 
र ध पृ द्मानन्दनन्दितानि--इति पाडः । 
४ क० प° श्रासनमुद्रासटरशः--इति पाटः, 

ग ° प° विचित्रैः स्तोभनुदावन्धेः--इति च पाटः । | 
५ ग° पु° पशुहृदयाच रक्प्रत्यय--इति प्राठः । 
२३ शि° 











४८) ४. श्रीह्षिवस्तोत्राचली 


य 





आरब्धा भवदभिचनि- 
रमना येनाङ्गकेन मम काम्मो | 
तेनापर्यन्तमिमं कालं 
दृदमखिलयेव  मविषोष्ट ।॥ २१ ॥ 
हाभ्भो = दे कल्याण-कारी प्रमु | की स्तुति ) 
अमुना येन = ( समावेश कौ श््ठता | इमम्‌ = इस 
करो दिखाने चाले ) जिस । अखिलम्‌ = सारे 
अदङ्ककेन = ( लौकिकं ) प्रकार से अपयेन्तं = श्नन्त 
( इयं = यदह ) । कालल = समय तक्र ( अथात्‌ सदेव ) 
भवत्‌- = माप की | दं = दढ ( अथात विचलित ) 
अभिचुतिः = स्वति | होकर 
आआरन्धा = की गदर,  भविषी = दत रटे, ( अर्थात मै 
तेन पव = उसी प्रकार से | सदाञ्माप की पेसी स्तुति करता 
( असौ = यद समापरश-्श्चित श्राप | रहं ) ॥ २१ ॥ 


इति ्रीमदुत्रदेवाचा्विरचितस्तोत्रावल राजान कलदमणविरचित- 
भाषाटीका समापेति शिवम्‌ । 
----अ&<=- 


„ कचिदप्यसदशशैलीदशनादनाषे एवयं श्ोकस्तथापि व्याख्यायते । 
अमुना--चिदद्वेयसमावेशोत्कषं प्रदरिना, येनाङ्केन--सवेजना संलचयेण 
प्रकरेण, शम्भो तव स्तुतिरारब्धा, तेन प्रकारेण अपयैन्तमिममखिलं 
कालं दृढम्‌-अविचलं कृत्वा असौभविषीष्ट--प्राप्ठुयात्‌ । भू. प्राप्तौ 
इत्यस्य एतंदरुपमिति शिवम्‌ ॥ २१॥) 


१ क० पु° श्रभिनतिः--इति पाठः । 

+ नोर विकृति-कार श्री चेमराज जी ने लिला टै--श्रन्यकार की शेलीके 
असदृश दख पड्ने के कारण एेला जान पडता हे करि यह श्लोक ्राष 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ ऋषि उत्पल्देव जी का नर्ही बनाया त्रा है ॥" पाठ्क- 
गण इसका स्वये विचार करं कि श्री हेमराज जी ने रेसा क्यो किखा द । 

२ ख प° इवायम्‌--इति पाठः । 

२ क० पु° रूपम्‌--इति पाठः । 
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मोजो विज॒म्भय निजं ननु न्तयाङ्गम्‌ । 
चेतश्चकोरचितिचन्द्रमरीचिचक्र- 
समाचम्य सम्यगग्रतीकर्‌ विश्वमेतत्‌ ॥ १॥ 


्रुतिपथमिता सूक्तिभ्रेणी धुनोति भवातपं 
निरुपमपरानन्दव्याप्निं तनोति च तक्षणात्‌ | 
इयमिति विभोः शम्भोभक्तया पर परमेध्िनो 
| विहितललितव्याख्यास्माभिः कृतार्थजनार्थिवैः ॥ २॥ 


विश्वत्रयेऽपि विशदेरसमस्वरूपैः 
र [क 1 क ~ । (> 
गाञ्रस्तथ। विवरणे: प्रथितेव कीर्तिः | 
तस्माद्ररोरभिनवात्परमेशमू्तैः 
चेमो निशम्य विद्रतिं व्यतनोदमुत्र | ३॥ 


इति शीमदीश्वरप्रव्यभिज्ञाका राचायंचक्रवर्तिवन्यामिधानोसपल्देवाचार्थ- 
विरचिते चवगाभिधाने विंशे स्तोत्रे मदामाहेश्वर- 
श्रीत्तेमराजविरचिता वितव्रतिः ॥ २० ॥ 


><= - 
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न ` न्क 


वेदाग्रिखशरान्दे हि रोहिण्यां कुजवासर । 
पौषमासे सिते पत्ते तथा चेकादशीतिथो ॥ १॥ 


शारिकाश्रमयोभक्तया तुष्यता ज्ञप्ये तयोः । 
राजानलचमणेनेयं भाषाटीका मया छता ॥ २ ॥ 


मन्येऽनया भवेनननं जनानां भविनामपि । 
सृक्तिमुक्तिप्रदा भक्तिः शिवे स्वात्ममदेश्वरे ।। ३॥ 


सांस्ययोगादिशाखनज्ञः पाणिनीये पतञ्जलिः । 
शिवाकररश्मिसंपातव्याकोशद्टदयाम्बु जः ॥ ४॥ 


महामहादेश्वरः श्रीमान्‌ रा ज(नकमहे श्वरः । 
म (३ 
लेवशाखगरः स मे वाक्पुष्पेरस्तु पूजितः ॥ ५॥ 


इति निवेदयति शिचभक्तानुचरः कारमी रदेशवास्तव्यः राजानकलद्मणः } 





कन्न रि 


अ 
्म्नीपोमरवित्रह्म 
रणिमादिषु मोक्षान्ते 
्रधिष्ठायेव वरिषयानिमाः 
श्नन्तानन्दसरसी 
अनन्तानन्दसिन्धोप्ते 
नुभूय्रासमीशान 
मन्तरप्यति 
~ श्नन्तभक्तिचमत्कार 

अन्यवेयमणु 
सन्ये भ्रमन्ति भगवन्नात्म 
अपरिमित 
श्रपि कदाचन 
रपि भावगणादपीन्धिय 
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